त्रैमासिक 
मूल्य : 20 रुपए 
अक्टूबर -दिसम्बर 2015 


= कोंपल 
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22 अक्टूबर (1900) 

28 नवम्बर (1820 ) (मित्रता दिवस ) 
शहीदे आजम भगतसिंह के 

फ्रेडरिक एंगेल्स का जन्मदिवस । जनता के 
साथी व काकोरी 

मुक्तिकामी दर्शन के प्रणेता , जर्मनी के राइन 
काण्ड के शहीद अशफ़ाकउल्ला 

प्रान्त में जन्मे और कार्ल मार्क्स के अनन्य मित्र 
का जन्मदिवस । 

एवं सहयोगी । इनका जन्मदिवस पूरी दुनिया में 
26 अक्टूबर (1890 ) 

मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है । 
अन्याय और जुल्म के खिलाफ संघर्षरत , भारतीय 17 दिसम्बर (1927 ) 

आज़ादी के प्रेणता तथा वाणी और काकोरी काण्ड के शहीद राजेन्द्र लाहिड़ी का 
कलम के सिपाही, गणेश शंकर विद्यार्थी शहादत दिवस । 
का जन्मदिवस । 

19 दिसम्बर (1927 
27 अक्टूबर (1904) 

काकोरी काण्ड शहादत दिवस । आज़ादी के इतिहास 
शहीद क्रान्तिकारी यतीन्द्र नाथ दास का का वह काला दिन जब काकोरी काण्ड के तीन वीर 
जन्मदिवस । 

सपूतों पं. रामप्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक उल्ला खाँ 
7 नवम्बर (1917) 

एवं रोशन सिंह को फाँसी दी गयी थी । 
अक्टूबर क्रान्ति ( रूसी क्रान्ति ) दिवस । मानवता 

21 दिसम्बर (1879 ) 
की मुक्ति का वह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस , 

लेनिन के सहयोगी और सोवियत 
जब आम जनता के अपने राज्य की स्थापना हुई 

संघ के प्रमुख 
थी । महान क्रान्तिकारी व्लादीमिर इल्लीच लेनिन 

नेता जोसेफ स्तालिन का 
के नेतृत्व में रूसी क्रान्ति सम्पन्न हुई थी और 

जन्मदिवस । 
सोवियत संघ की स्थापना हुई थी । 

26 दिसम्बर (1893 ) 

मानवता की मुक्ति के प्रतीक 
13 नवम्बर 

पुरुष एवं चीनी 
जनपक्षधर लेखक एवं कवि मुक्तिबोध का 

क्रान्ति के जनक माओ त्से - तुङ 
जन्मदिवस। 

का जन्मदिवस । 
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कोंपल 


हमारी बात 
प्यारे बच्चो, 

इस बार डा . पेंचकस घुमाघुमाकर अपने प्रयोगों के साथ तुमसे मिलने फिर आ 
पहुंचे हैं । इनकी बातें थोड़ी घुमावदार तो होती हैं लेकिन होती हैं बड़े पते की । तर्क 

और विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरी। यही तर्क और विज्ञान तो हमारे दिमाग को 
सही ढंग से सोचने की दिशा में ले जाता है, और हम सही और गलत के बीच फर्क 
करना सीख जाते हैं । तर्कशक्ति के बिना हमारा दिमाग कूड़े कड़कट से भरा होता है । 
कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग समाज में भी होते हैं जो हमारे दिमागों का कूड़ा कड़कट साफ 
करने का बीड़ा उठाते हैं । ऐसे ही एक कन्नड़ लेखक एम. एम. कलबुर्गी थे लेकिन कुछ 
लोग नहीं चाहते थे कि वे लोगों के दिमागी कचरे को साफ करके वहां तर्क के लिए 
जगह बनायें। इसलिए उन लोगों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। इसकी सबसे बड़ी 
वजह शायद यह है कि एक वैज्ञानिक और तार्किक समझदारी हमें गलत चीजों के 
खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार करती है । 

___ 19 दिसम्बर को काकोरी केस के शहीदों को फांसी दी गई थी । उनकी शहादत 
हमें जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है । इस बार हम कार्ल सागान 
की विज्ञान कथा कॉसमॉस नहीं दे पा रहे हैं । अगले अंक से यह शुरू हो जायेगी । 

- तुम्हारी दीदी 


तुम्हारी बात 
पापा ने अपनी ताकत आजमाई पढने लगी। फिल्म तो मैंने पहले ही देख रखी थी । 
के बाद मुझे लगा कि यह कहानी पापा को 

भरत कुशवाहा , कानपुर 
भी पढ़ने के लिए देना चाहिए। उन्हें भी पसन्द 
आई। आगे के अंकों में पापा की और 

मुझे जादूगर बनने का बहुत शौक है । 
कहानियां जरूर दें । वफादार हाथी की कहानी मोहन जादूगर कैसे बना मैं एक सांस में पढ़ 
दिल को छू लेनेवाली कहानी है । 

गया । अपने दोस्तों के बीच जादू का यह खेल 
नमिता सचान,पंचकूला 

दिखाकर अपना सिक्का जमाऊंगा । 
मुझे थ्री मस्केटियर्स की कहानी अच्छी 

सुयश शुक्ला, आजमगढ़ 
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धारावाहिक कहानी 


( आठवीं किश्त ) 


भोबोल सरदार 


खगेन्द्रनाथ मित्र 
पाठशाला में 


गाँव के रास्ते पर धूप उतर नहीं पाती , धूप है , भोंबोल ने आँखें झुका ली । 
केवल छाया होती है । 

एक पेड़ के तले पोखरे में तैरकर कपड़े 
भोंबोल छाँव ही छाँव में चलने लगा। जहाँ का एक सिरा छाँव के बाहर धूप में फैला 
गाँव खत्म हुआ , वहीं से फिर खेत - खलिहान दिया , चारों तरफ देखा , कहीं कोई नहीं , बस , 
शुरू हो गया था । खेतों के पार जो गाँव है वह थोड़ी सी दूरी पर टीन की छत वाली एक 
इतनी दूर है कि आसमान की गोद में धंसा हुआ विशाल मड़इया थी । वहाँ से आवाज़ सुनाई दे 
सा लग रहा है - मानिकपुर से कितनी दूर है , रही है - " एक की पीठ पर एक ग्यारह . 
क्या पता ! एक विशाल धनुष की तरह रास्ता इस अअह । " लड़के सारे गाँव को जैसे सुनाते 
सिरे से उस सिरे तक फैला हुआ है । भोंबोल ने हुए सौ की गिनती रट रहे हैं । मतलब वहाँ 
एक बार उस तरफ आँखें उठायी । ओफ , कैसी एक पाठशाला है । 
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भोंबोल ने पाठशाला की ओर देखते हए की दूसरी ओर के बाड़े से सटे कुछ नारियल 
गागर नींब निकाला और छिलका हटाकर खाने और केले के पेड़ दिख रहे हैं । केले का एक 
लगा । नींबू खूब मीठा था । इसीलिए मतई कम्हार घौंद भी दिख रहा है शायद ! 
किसी को खाने नहीं देता था । खैर इसके साथ भोंबील धीरे - धीरे उस ओर बढ़ चला । 
अगर कहीं नमक और हरी मिर्च मिल जाती तो अच्छे खासे पुष्ट केले थे । पास जाकर देखा तो 
और मजा आता। 

केले पके नहीं थे, पकने वाले भी नहीं थे , हरे 
नींब खाते - खाते कपडे का फैला हआ सब्जीवाले केले थे। नारियल के पेड़ से नारियल 
सिरा लगभग सख गया था । भोंबोल उस सिरे लटक तो रहे थे, पर चढ़कर इन्हें उतारेगा 
को लपेटकर दूसरे सिरे को सखाने लगा । कछ कोन? वह तो नारियल के पेड़ पर चढ़ नहीं 
ही देर में वह भी सूख गया । इसे कमर में न सकता था । 
लपेटकर भोंबोल ने उससे अपनी देह ढक ली । छोड़ो, कला और नारियल खाने की कोई 
भख से तब भी पेट जल रहा था । एक गागर ज़रूरत नहीं है । एक पहर नहीं खाने से कोई 
नींब से उसके जैसे स्वस्थ लडके की भला फर्क नहीं पड़ेगा ? लड़के अब पहाड़ा याद कर 
कहीं भख मिट सकती है ? उसने चारों ओर रहे थे - " सात नउए ति रे स ठ । " 
नजरें दौडायों शायद कहीं कोई फलवाला पेड भोंबोल का मन किया चलो एक बार 
हो । साल के इस समय गागर नींब के सिवाय पाठशाला को देख ही लिया जाय । वह बड़े 
और कोई फल भला होता है क्या ? हाँ कछ स्कूल में पढ़ता था । सातवीं कक्षा का छात्र था । 
और अच्छे फल भी इस समय होते हैं । - सातवीं कक्षा में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं । 
शरीफा केला. नारियल । सामने ही पाठशाला सातवीं में पढ़ने वालों के पास ढेर सारी किताबें 
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होती हैं । अलज़बरा या संस्कृत के ऋजुपाठ का बरामदे पर चढ़ आया। उस कोने से एक लड़के 
नाम सुनते ही पाठशाला के लड़कों के होश ने शिकायत की - " पंडित जी ! गोपाल गुदगुदी 
ठिकाने आ जायेंगे । वे तो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ते । कर रहा है - ऐ हे हे हे - । " 
पढ़ते हैं केवल बंगला और शुभंकरी ( शुभंकर पंडित मोशाय ने दोबारा मेज़ ठोका और 
अंकगणित, पारंपरिक रुप से बंगाल के गाँवों डाँट लगाई - " पाजियो , चुप रहो ! " 
के पाठशालाओं में स्टाए जाते थे )। बंगला उस लड़के ने फिर शिकायत की – “ पंडित 
भला कोई पढ़कर सीखता है ? पर शुभंकर ज़रा जी यह फिर गुदगुदी ....... " पंडित मोशाय ने 
कठिन............ सोचते सोचते वह पाठशाला हांक लगाई - " ले आओ तो गोपाल को कान 
के सामने पहुँच गया । देखा तो पाठशाला लड़कों खींचकर- " सुनते ही चार -पाँच बड़े- बड़े लड़के 
से भरा हुआ था । सभी लड़के बड़े थे, कुछ के चारों ओर से गोपाल के कान खींचने के लिये 
होठों पर मूंछों का आभास भी हो रहा था । दौड़ पड़े । गोपाल ने दोनों हाथों से अपने कानों 
उनके बीच में पंडित मोशाय एक टूटे हुए को ढक लिया । लड़कों ने हाथ जबरदस्ती 
हैंडिलवाली कुर्सी पर उकडू बैठे हुये थे । उनके हटाकर उसके कान पकड़ लिये और घसीटते 
नाक की छोर पर मुड़ा हुआ पतले स्टील का हुए गोपाल को पंडित मोशाय के सामने लाकर 
चश्मा था , सर पर खिचड़ी बाल थे, देह पर वे खड़ा कर दिया । पंडित मोशाय ने झिड़की 
एक मैली सी चादर डाले हुए थे। मेज के नीचे लगायी - " छोरे को बस शैतानी ही सूझती 
उनका बहुत ही पुराना चप्पल दिख रहा था । है - " और साथ ही उसके पीठ पर एक थप्पड़ 
उसके एड़ी वाले छोर घिस चुके थे। जड़ दिया । 

लड़के पहाड़ा पढ़ चुके थे। पर शोर लड़के कहते हैं - " यह पोन्शाइ ( पंडित 
शराबा जारी था । पंडित मोशाय ने स्लेट के टूटे जी ) का पंजा है । चोट तो नहीं लगता - पर 
हुए फ्रेम को मेज पर ठोका। साथ ही शोर कुछ फिर भी रोना जरुरी है ; नहीं रोने से पोन्शाइ 
कम हो गया , जैसे गुंजन करती हुई मधुमक्खियाँ का पंजा चलता ही रहेगा। गोपाल अरे भैया 
उड़ते - उड़ते दूर चली गयी हों । 

रे कहते हुए दोहरा हो गया और पीठ सहलाते 
अरे ! उधर तो देखो जरा ! भोंबोल की उस हुये भागा । 
तरफ तो नज़र ही नहीं पड़ी थी , एक लड़का इसी बीच भोंबोल को लगा, पीछे जैसे 
दोनों पैर फैलाए खड़ा था । उसके दोनों हाथों में एक बहुत बड़ा सुअर चीख रहा है । पीछे मुड़ 
दो ईट थे। पूरा शैतान था वह लड़का। वैसे ही कर देखा तो वहां सुअर नही , एक लड़का था ! 
खड़े- खड़े वह किसी को जीभ चिढ़ा रहा था । चार -पाँच बड़े- बड़े लड़के , उसे हाथ पैर से 

दूसरे कोने में वह कौन है - हाः हा : हाः पकड़कर झुलाते हुए लेकर आ रहे थे। लड़का 
- लड्डू वाले गोपाल ! वह बिल्कुल उसी तरह आजाद होने की कोशिश कर रहा था , और 
दोनों पैर और एक हाथ टिकाये बैठा है , परन्तु छूटने के लिए हाथ पैर फेंकने के मुकाबले 
उसके दूसरे हाथ ने लड्डू की जगह एक ईट चिल्ला ज्यादा रहा था । वह किसी भी तरह 
थाम रखा है । भोंबोल को मजा आ गया - वह आने को राजी नहीं था । उस एक लड़के को 
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चार पाँच लड़के भी सम्हाल नहीं पा रहे हैं ? हुड़दंग मचाते हुये उनके साथ निकल आये। 
होः होः! उसके लिए तो भोंबोल अकेला ही पंडित मोशाय दहाड़े - " ले आ उसे , 
काफी है । जूडो के एक दाँव में ही बच्चू की बदमाश , रोज भाग जाता है । ले आ इधर - " 
सारी नौटंकी निकल जायेगी और बस वह पंडित मोशाय को देखकर लड़के ने जैसे 
सरसराता हुआ चला आयेगा । 

रोने को गटक लिया। 
लड़के उसे लेकर पाठशाला के बरामदे पर उसकी सिसकियाँ नहीं रुक रही थीं । 
पर चढ़ आये। उस लड़के ने अब इस तरह रोना पंडित मोशाय बोले - " चल अंदर । किस बात 
शुरु कर दिया जैसे उसके पेट में भंयकर दर्द का इतना डर है तुझे ? ये सभी नहीं पढ़ते हैं 
हो रहा हो , कान में दर्द हो रहा हो , जैसे कीड़े यहां ? चल " - और उन्होंने उसका हाथ कस 
लगे दांतों का दर्द उसके सहनशक्ति के बाहर कर पकड़ लिया । लड़का सिसकता हुआ उनके 
हो गया हो । देखने से लग रहा था मानो बहुत साथ चलने लगा। उसके गाल आँसुओं से भींग 
भयानक कष्ट हो रहा है उस बिचारे को । बस गये थे , कुछ बूंदे छाती पर भी गिरे थे। उसकी 
वह चीखे जा रहा था - " दादा रे , मैया रे। हम दुर्दशा देखकर लड़कों को खूब मजा आ रहा 
पठशाला नहीं जायेंगे रे ए ए - अरे हमको था । भोंबोल भी हँसी नहीं सम्हाल पाया और 
सबने मिलकर मारा डाला रे - तुम लोग हमको हँसते हुए वह दूसरे गाँव की ओर चल दिया । 
छोड़ दो रे - हा - आ - आ । " 
पंडित मोशाय निकल आये। लड़के भी बंगला से अनुवादः देबाशीष बराट 
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पुराने , बहुत ही पुराने जमाने में , जब न बड़े ठाट - बाट से रहता था । शायद इसीलिए 
केवल हम , बल्कि हमारे दादा - परदादा भी इस उसका सर्वधनसम्पन्न नाम पड़ गया था । उसके 
दुनिया में नहीं थे, सागर- तट पर वीनेता नाम घर में महँगे से महँगा और बढ़िया से बढ़िया 
का एक बड़ा समृद्ध और तिजारती स्लाव शहर वह सभी कुछ था जो उस वक्त कहीं मिल 
था । इसी शहर में सर्वधनसम्पन्न नाम का एक सकता था । खुद सौदागर , उसकी बीवी और 
बड़ा अमीर सौदागर रहता था जिसके कीमती बाल - बच्चे सिर्फ सोने - चाँदी के बर्तनों में 
मालों से लदे हुए जहाज दूर - दूर के सागरों में खाते- पीते थे , सेमल के समूर और किमखाब 
जाते थे। 

पहनते थे। 
सर्वधनसम्पन्न बहुत ही अमीर था और सर्वधनसम्पन्न के अस्तबल में अनेक बढिया 
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घोड़े थे, किन्तु न तो उसके 
अस्तबल और न पूरे वीनेता 
शहर में ही किसी के पास 
" पवन - पछाड़ " से ज्यादा 
तेज और सुन्दर घोड़ा था । 
सर्वधनसम्पन्न ने अपनी 
सवारी के प्यारे घोड़े को 
उसकी बहुत तेज चाल के 
लिए ही " पवन - पछाड़ " 
का नाम दिया था । मालिक 
के सिवा कोई भी 
" पवन - पछाड़ पर सवारी 
करने की हिम्मत नहीं करता 
था और खुद मालिक भी 
कभी किसी दूसरे घोड़े पर 
सवार नहीं होता था । 

एक बार क्या हुआ 
कि सौदागर सर्वधनसम्पन्न 
व्यापार - कार्य के लिए कहीं 
गया और अपने प्यारे घोड़े 
पर सवारी करता हुआ एक 

बड़े और घने जंगल में से 
वीनेता वापस लौट रहा था । शाम हो रही थी , जंगल बहुत ही अंधकारपूर्ण और घना था , हवा 
उदासी में डूबे सनोबरों की फुनगियों को झुला रही थी । एकदम अकेला सौदागर अपने प्यारे घोड़े 
की चिन्ता करते हुए, जो लम्बी यात्रा से बेहद थक गया था , कदम - कदम चला रहा था । 

अचानक झाड़ियों के पीछे से झबरीली टोपियाँ पहने छः हट्टे-कट्टे और हिंसक चेहरों 
वाले जवान ऐसे सामने आ खडे हुए मानो जमीन फाडकर निकले हों । उनके हाथों में बर्छियाँ , 
कुल्हाड़े और छुरियाँ थीं । इनमें से तीन घोड़ों पर सवार थे और तीन पैदल थे। दो डाकुओं ने आगे 
बढ़कर सौदागर के घोड़े की लगाम भी पकड़ ली । 

सर्वधनसम्पन्न अगर “ पवन - पछाड़ " के बजाय किसी भी दूसरे घोड़े पर सवार होता, तो 
कभी भी अपने प्यारे वीनेता नगर में जिन्दा न लौट पाता। लगाम पर पराया हाथ महसूस करते 
ही घोड़ा तेजी से आगे लपका , अपनी चौड़ी और मजबूत छाती से उसने दोनों दुष्ट लुटेरों को 
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जमीन पर गिरा दिया , तीसरे को पैरों तले रौंद पहले ही पानी पिला दिया । 
डाला जो बी घुमाते हुए आगे भागा था और “ पवन - पछाड़ " उसी समय से बीमार 
उसका रास्ता रोकना चाहता था तथा बवंडर रहने और दुबलाने लगा , उसकी टाँगें कमजोर 
की तरह बहुत तेजी से उड़ चला। घोड़ों पर होने लगी और आखिर वह अन्धा हो गया । 
सवार डाकू उसका पीछा करने लगे , उनके सौदागर को बहुत दुख हुआ और छः महीने 
घोड़े भी बढ़िया थे , मगर “ पवन - पछाड़ की तक उसने बहुत अच्छी तरह से अपना वादा 
बराबरी कब कर सकते थे वे ! 

पूरा किया - अन्धा घोड़ा पहले की तरह ही 
यह अनुभव करते हुए कि उनका पीछा अस्तबल में रहता था और उसे जई के तीन 
किया जा रहा है , " पवन - पछाड़ " अपनी थकान तोल चारे के रूप में दिये जाते थे। 
के बावजूद बहुत कसे धनुष से छोड़े गये तीर सर्वधनसम्पन्न ने बाद में अपनी सवारी के 
की भाँति उड़ता चला जा रहा था और उसने लिए दूसरा घोड़ा खरीद लिया और छ : महीने 
गुस्से से उबलते हुए डाकुओं को बहुत पीछे बीतने पर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि एकदम 
छोड़ दिया था । 

निकम्मे अन्धे घोड़े को हर दिन जई के तीन 
आधे घण्टे बाद सर्वधनसम्पन्न अपने शानदार तोल देना बड़ी फिजूलखर्ची है और उसने दो 
घोड़े पर सवार , जिसके बदन से ढेरों झाग तोल देने का हुक्म दिया । छ: महीने और बीते , 
जमीन पर गिर रहा था , प्यारे वीनेता नगर में अन्धा घोड़ा अभी जवान था और इसलिए 
पहुँच गया । 

बहुत अर्से तक उसे खिलाते रहना जरूरी था । 
घोड़े से नीचे उतरते हुए जो थकान के चुनांचे उसे जई का एक तोल चारे के रूप में 
कारण बुरी तरह हाँफ रहा था , सौदागर ने दिया जाने लगा। सौदागर को आखिर यह भी 
उसकी झाग से भीगी गर्दन को थपथपाकर बोझ महसूस होने लगा , उसने " पवन - पछाड़ 
बड़ी गम्भीरता से इसी क्षण यह प्रतिज्ञा की कि की लगाम उतारकर उसे बाहर निकाल देने का 
उसके साथ चाहे कुछ भी क्यों न हो जाये, वह आदेश दिया , ताकि वह अस्तबल में व्यर्थ ही 
अपने वफादार घोड़े को न तो कभी बेचेगा , न जगह न घेरे रहे । नौकरों ने अंधे घोड़े को डंडे 
किसी को भेंट करेगा , उसके बेहद बूढा जाने मार - मारकर बाहर निकाला, क्योंकि वह किसी 
पर भी उसे घर से नहीं निकालेगा और जिन्दा तरह भी वहाँ से जाना नहीं चाहता था । 
रहने तक उसे बढिया जई के तीन तोल हर दिन बेचारा अन्धा घोड़ा यह न समझते हुए 
चारे के रूप में देगा। 

कि उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा 
लेकिन बीवी- बच्चों के पास जाने की है , यह न जानते और न देख पाते हुए कि 
जल्दी में सर्वधनसम्पन्न ने घोड़े की खुद चिन्ता किधर जाये , सिर झुकाये और दुखी मन से 
नहीं की , काहिल नौकर ने बेहद थके - हारे कानों को हिलाता हुआ फाटक के बाहर ही 
घोड़े को ढंग से घुमाया नहीं , उसके जिस्म को खड़ा रहा । रात हो गयी , बर्फ गिरने लगी , बेचारे 
पूरी तरह से ठण्डा नहीं होने दिया और समय से अन्धे घोड़े के लिए पत्थरों पर सोना सम्भव 
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नहीं था - वे चभते थे और ठण्डे थे। कई सोचते हए कि शायद वह फस की छत से कछ 
घण्टों तक वह एक ही जगह पर खड़ा रहा फूस ही बाहर खींच ले , उसने घण्टे के साथ 

और आखिर भूख ने उसे चारा ढूँढने के लिए बँधी हई रस्सी को दाँतों से पकड़कर उसे 
मजबूर कर दिया । सिर ऊपर उठाकर इस झटके देना शुरू किया। घण्टा इतने जोर से 
उम्मीद से हवा को सूंघता हुआ कि कहीं बजने लगा कि बहुत सवेरा होने पर भी लोग 
किसी गिरी हुई पुरानी छत का थोड़ा फूस ही यह जानने के लिए मैदान में जमा होने लगे कि 
खाने को मिल जाये, अन्धा घोड़ा इधर - उधर कौन उनसे न्याय और रक्षा की माँग कर रहा 
भटकने लगा और ऐसा करते हुए वह रह - रहकर है । वीनेता में सभी “ पवन - पछाड " घोडे को 
कभी तो घर के कोने और कभी बाड़ से जा जानते थे, सभी को यह मालूम था कि उसने 
टकराता । 

अपने मालिक की जान बचायी थी और मालिक 
आपको यह मालूम ही होगा कि सभी ने क्या प्रतिज्ञा की थी । इस अन्धे , भूखे, ठण्ड 
प्राचीन स्लाव नगरों की तरह वीनेता में भी से काँपते और बर्फ से ढके घोड़े को मैदान के 
कोई राजा नहीं था और जब कोई जरूरी बीचोबीच खड़ा देखकर सब लोग हैरान रह 
मामला सामने आ जाता , तो नगरवासी एक बड़े गये । 
मैदान में जमा होकर खुद ही उसका हल ढूँढ जल्दी ही सारी बात साफ हो गयी और 
लेते थे। अपने ऐसे मामलों को तय करने , जब लोगों को यह पता चला कि धनी 
किसी पर मुकदमा चलाने और सजा देने की सर्वधनसम्पन्न ने अन्धे घोड़े को , जिसने उसकी 
ऐसी जनसभा को पंचायत कहा जाता था । जान बचायी थी , घर से निकाल दिया है , तो 
वीनेता के मध्य में जिस मैदान में यह पंचायत सभी ने एकमत से यह फैसला किया कि 
होती थी , चार खम्भों पर एक बहुत बड़ा “ पवन - पछाड़ को पंचायती घण्टा बजाने का 
पंचायती घण्टा लटका हुआ था । इसी की पूरा अधिकार था । 
आवाज सुनकर लोग जमा होते थे और कोई कृतघ्न सौदागर को मैदान में बुलवाया 
भी , जिसके साथ किसी तरह की ज्यादती या गया और अपनी हरकत की सफाई देने पर भी 
बेइन्साफी होती थी और जो लोगों से न्याय लोगों ने यह फैसला सुनाया कि वह पहले की 
तथा रक्षा चाहता था , इसे बजा सकता था । तरह ही घोड़े को अपने पास रखे और उसके 
किसी छोटी - मोटी बात को लेकर कोई इस मरने तक उसे खिलाये -पिलाये। एक खास आदमी 
पंचायती घण्टे को बजाने की जुर्रत नहीं करता को इस निर्णय की पूर्ति की जाँच के लिए 
था , क्योंकि सभी को मालूम था कि ऐसा नियुक्त किया गया और निर्णय को इस घटना 
करने पर लोग उसकी खूब खबर लेंगे। की स्मृति में पंचायत - मैदान में गाडे गये एक 

इसी मैदाद में घूमता हुआ अन्धा, बहरा पत्थर पर अंकित किया गया । 
और भूखा घोड़ा संयोग से उन खम्भों के पास 
जा पहुँचा जिन पर घण्टा लटका हुआ था । यह 
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चंदा मामा वाली लोरी तो तुम सब ने सुनी किलोमीटर की इकाई होती है ठीक वैसे ही 
होगी और ट्विकिल ट्विकिल लिटिल स्टार वाली अन्तरिक्ष में दूरी नापने के लिए लाइट ईयर नाम 
कविता भी स्कूल में पढ़ी ही होगी । रात को जब की खगोलीय इकाई का इस्तेमाल किया जाता 
तुम आसमान में अपने इन्हीं जाने पहचाने दोस्तों है , पता है न तुम्हें कि एक लाइट ईयर में कितने 
चाँद और सितारों को देखते होगे तो उनके साथ किलोमीटर होते हैं ? एक लाइट ईयर में 102 
साथ तुम तक कई लाइट ईयर ( प्रकाश वर्ष ) दूर किलोमीटर आते है , मतलब 10 को 10 से 
मौजूद तारों और ग्रहों से प्रतिबिम्बित होकर आती बारह बार गुणा करके जो संख्या आती है उतने 
तारों की रोशनी भी पहुँचती हैं । लाइट ईयर किलोमीटर । एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कई 
( प्रकाश वर्ष ) के बारे में तो तुम जानते ही होगे । लाइट ईयर्स ( प्रकाश वर्ष) होती है । मतलब यह 
जैसे धरती पर दूरी मापने के लिए मीटर और कि हमारे सौर मंडल में एक ग्रह दूसरे से बहुत 
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दूर अन्तरिक्ष में अपनी अपनी कक्षाओं में सूरज इन तारों और ग्रहों को टेलिस्कोप नामक एक 
के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं । ज्यादातर वैज्ञानिक यंत्र से और भी अच्छी तरह से देख 
तारे पृथ्वी से ग्रहों के मुकाबले ज्यादा दूर हैं मगर सकते है , ठीक वैसे ही जैसे हम दूरबीन से दूर 
चूंकि तारों में उनके अंदर हो रही नाभिकीय की वस्तुओं को और साफ देख पाते हैं । 
क्रियाओं की वजह से लगातार तेज रोशनी की हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह है - बुध 
किरणें निकलती रहती हैं इसीलिए उनकी रोशनी (मयुरी ) , शुक्र ( वीनस ) , पृथ्वी ( अर्थ) , मंगल 
जब हम तक पहुँचती है तो पृथ्वी के वातावरण ( मार्स ) , बृहस्पति ( जुपिटर ) , शनि ( सैटर्न ) , 
की वजह से वे मुड़ी हुई महसूस होती हैं जिसके नेपच्यून ( नेप्ट्यून )। मंगल ग्रह को हम पृथ्वी से 
कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं । हम टेलिस्कोप के जरिये देख सकते है , गहरे नारंगी 
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लाल रंग का यह ग्रह बेहद शानदार दिखता है । नीली रोशनी का गोला किस चीज का है और 
ऐसे ही शनि के इर्द गिर्द अलग अलग गैसों से प्लूटो पर बहती नदी किस चीज से बनी है , इन 
बनी रिंग्स या छल्ले हैं । ब्रह्माण्ड के न जाने बातों का जवाब खोजने से पहले आओ प्लूटो के 
कितने रहस्य समेटे है हमारी आकाशगंगा । जिस बारे में थोड़ा और जान लें । प्लूटो चन्द्रमा से 
तारक - पुंज ( गैलेक्सी ) में हमारा यह 8 ग्रहों से आकार में कुछ ही छोटा है । प्लूटो के वातावरण 
बना सौर मंडल है उसे आकाशगंगा (मिल्की वे ) का दाब पृथ्वी के वातावरण से 10,000 गुना 
कहते हैं । 

कम है , प्लूटो का वातावरण मूलतः नाइट्रोजन , 
2006 तक सौर मंडल में 9 गृह थे और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है । 
इसी नौवें ग्रह के बारे में हम यहां बात करेंगे। इस प्लूटो पर सामान्य तापमान शून्य से 400 डिग्री 
ग्रह का नाम है प्लूटो । 2005 में इरिस नाम की नीचे रहता है । ऐसे में प्लूटो एक बेहद ठंडा ग्रह 
एक खगोलिय वस्तु के कुइपर बेल्ट , जिस बेल्ट है , शून्य तापमान पर तो पृथ्वी पर पानी बर्फ में 
में प्लूटो भी है , के पाये जाने के बाद , वैज्ञानिकों बदल जाता है । प्लूटो को सूरज का एक चक्कर 
में यह बहस छिड़ गई कि किस खगोलिय पिंड लगाने में 248 दिन लगते हैं और पृथ्वी के 
को ग्रह कहा जाए और किसे नहीं। साल 2006 हिसाब से प्लूटो पर एक दिन पृथ्वी के 6 दिनों 
में अन्तरराष्ट्रीय खगोलिय संघ ( इंटरनेशनल के बराबर है ! सोचो अगर पृथ्वी पर भी दिन 
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ) ने प्लूटो को ड्वार्फ इतने लम्बे होते तो तुम लोग कितना खेल पाते ? 
प्लेनेट ( बौना ग्रह ) का दर्जा दिया था । ड्वार्फ स्कूल का समय भी तो लम्बा हो जाता । मगर 
प्लेनेट दूसरे ग्रहों के मुकाबले छोटे होते हैं और सूरज से इतनी दूर होने के कारण , बर्फीली ठण्ड 
अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं को हटाने में होने से और ऑक्सीजन , पानी के न होने की 
अक्षम होते हैं । अभी हाल ही में अमेरिका की वजह से प्लूटो या किसी और ग्रह पर जीवन 
राष्ट्रीय वैमानिकी और अन्तरिक्ष प्रबंधन , नासा के संभव नहीं है । इसीलिए हमारी पृथ्वी इतनी खास 
द्वारा 2006 में अन्तरिक्ष में भेजा गया न्यू होराइजन है । खैर पृथ्वी के बारे में फिर कभी बात करेंगे 
नाम का अन्तरिक्ष यान प्लूटो के करीब पहुँच अभी वापिस प्लूटो चलते हैं । 
कर प्लूटो की तस्वीरें लेने में सफल रहा है । प्लूटो पर गुरुत्व बल पृथ्वी के मुकाबले 
प्लूटो पृथ्वी से 750 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है 1/15 है यानी अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 150 

और प्लूटो तक इस यात्रा में न्यू होराइजन को 9 किलो का है तो उसका वजन प्लूटो पर केवल 
साल लगे । न्यू होराइजन से पहले कोई भी 10 किलो होगा । अच्छा एक और मजेदार बात 
अन्तरिक्ष यान प्लूटो के इतने करीब नहीं पहुँचा। बताऊँ , प्लूटो के पास अपने 5 उपग्रह हैं जो 
न्यू होराइजन द्वारा भेजी गयी तस्वीरों ने प्लूटो की उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं । जैसे 
भूगर्भिक विविधताओं के बारे कई नई जानकारियां चाँद पृथ्वी का उपग्रह है वैसे ही शायरन , करबरोस , 
जोड़ दी हैं । न्यू होराइजन द्वारा भेजी गई तस्वीरों स्टिक्स , निक्स और हइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं । 
से प्लूटो की सतह से निकल रही नीली रोशनी , अब वापिस न्यू होराइजन द्वारा खींची गई तस्वीरों 
प्लूटो पर बह रही नदी , ऊंचे पहाड़ों और समतल से मिली जानकारी और उससे जुड़े सवालों पर 
मैदानों जैसे रहस्यों का खुलासा किया हैं । यह चलते हैं । न्यू होराइजन द्वारा भेजी गई एक तस्वीर 

- जुलाई-सितम्बर 2014 15 


कोंपल 


में प्लूटो की सतह से निकलती नीली रोशनी नाइट्रोजन से बनी बर्फ भी तस्वीरों में बहती हुई 
दिखाई देती है , जानते हो यह नीली रोशनी कैसे प्रतीत हो रही है , प्लूटो पर मौजूद पहाड़ भी इसी 
निकलती है । जब मीथेन और नाइट्रोजन सूर्य की जमी हुई नाइट्रोजन के हैं । क्या तुम्हारे मन में यह 
अल्ट्रा वायलट किरणों के साथ मिलती हैं तो सवाल नहीं उठा कि एक तरफ तो नाइट्रोजन 
रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे नीली रोशनी प्लूटो की सतह से गैस की तरह रिस रही है तो 
निकलती है । अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना दूसरी ओर बर्फ जैसी जमी हुई भी है । ऐसा 
था कि प्लूटो पर नाइट्रोजन मौजूद है , पृथ्वी की इसलिए है क्योंकि प्लूटो के केंद्र में हो रही 
तरह प्लूटो पर भी नाइट्रोजन भारी मात्रा में मौजूद नाभिकीय क्रियाओं की ऊर्जा से जो गर्मी पैदा 
है । जहाँ पृथ्वी पर 78% 

होती है उससे सतह पर 
नाइट्रोजन है वहां प्लूटो 

मौजूद जमी हुई नाइट्रोजन 
पर 98 % नाइट्रोजन है । 

को रिस कर प्लूटो के 
और यही नाइट्रोजन जब 

वातावरण की पकड़ से 
मीथेन के साथ मिलकर 

अलग होने में मदद 
प्लूटो के वातावरण से 

मिलती हैं और प्लूटो 
बहार निकलता है तो इस 

के कोर से निकलने वाली 
प्रक्रिया में सूरज की 

नाइट्रोजन जमी हुई 
किरणों के संपर्क में आने पर यह एक शानदार नाइट्रोजन की रिसने वाली मात्रा की भरपाई 
नीली रोशनी का गोला बनता है। प्लूटो की सतह करती है। एक और बेहद मजेदार तस्वीर में 
से यह नाइट्रोजन हर दिन हजारों टन की मात्रा प्लूटो पर दिल जैसी आकृति दिखाई देती है जो 
में रिस रही है । ऐसे में एक सवाल पैदा होता है बाकी ग्रह से हलके रंग में है , इस हिस्से को 
कि प्लूटो पर इतनी नाइट्रोजन आ कहाँ से रही टॉमबॉघ रीजन कहते है , क्लाइड टॉमबॉघ ने ही 
है । प्लूटो पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो को खोजा था उनके नाम पर इस दिलनुमा 
उल्का पिंडो ( अन्तरिक्ष में फैले खगोलिय पिंड ) आकृति का नाम रखा गया है । यह हिस्सा बाकी 
के प्लूटो से टकराने से जो दरारें पैदा होती हैं ग्रह से अलग इसीलिए दिखता है क्योंकि इस 
उनसे प्लूटो के कोर में मौजूद नाइट्रोजन रिस कर जगह कार्बन डाइऑक्साइड से बनी बर्फ है । 14 
सतह तक पहुंच रही है । इसके साथ न्यू होराइजन जुलाई 2015 को न्यू होराइजन प्लूटो के पास से 
ने ऐसी तस्वीरें भेजी है जिनमे प्लूटो पर 3000 गुजरता हुआ निकला और अभी तक इस अन्तरिक्ष 
मीटर ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों के बारे में यान द्वारा खींची गई सारी तस्वीरें पृथ्वी तक नहीं 
पता चला हैं । मगर जब प्लूटो पर पानी ही नहीं पहुंची हैं । आने वाले कुछ समय में जब सारा 
है तो यह नदी किस चीज की है ? यह नदी है डेटा वैज्ञानिकों तक पहुंच जाएगा तब हम प्लूटो 
जमी हुई नाइट्रोजन बर्फ की । जैसे पहाड़ों में के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर 
हिमस्खलन के दौरान पानी से बनी बर्फ बहती पाएंगे । 
हई प्रतीत होती है वैसे ही प्लूटो पर जमी हुई 
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घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं । मां , कि पक्षी गा रहे हैं । घर के अंदर भी यही हाल है । 
पिताजी और मैं । परन्तु पिताजी कहते हैं कि यह बीसियों तो चूहे बसते हैं । रात - भर एक कमरे से 
घर सराय बना हुआ है । हम तो जैसे यहां मेहमान दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं । वह धमा - चौकड़ी 
हैं , घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं । आंगन मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं 
में आम का पेड़ है । तरह - तरह के पक्षी उस पर पाते । बर्तन गिरते हैं , डिब्बे खुलते हैं , प्याले टूटते 
डेरा डाले रहते हैं । पिताजी कहते हैं जो भी पक्षी हैं । एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसन्द 
पहाड़ियों - घाटियों पर उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता करता है , शायद बूढ़ा है उसे सर्दी बहुत लगती 
है वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है जैसेकि है । एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी के पीछे 
हमारे घर का पता लिखवाकर लाया हो । यहां बैठना पसन्द है । उसे शायद गर्मी बहुत लगती है । 
कभी तोते पहुंच जाते हैं , तो कभी कौवे और बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं मगर घर उसे 
कभी तरह - तरह की गौरैया । वह शोर मचता है भी पसन्द है और वह कभी - कभी झांक जाती 
कि कानों के पर्दे फट जायें , पर लोग कहते हैं है । मन आया तो अन्दर आकर दूध पी गयी न 
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मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर खड़े- खड़े कूदने लगे , कभी बांहें झुलाते , कभी 
चली जाती है । सांझ पड़ते ही दो - तीन चमगादड़ श..... शू करते । गौरैयों ने घोंसले में से सिर 
कमरों के आर - पार पर फैलाये कसरत करने निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और 
लगते हैं । घर में कबूतर भी हैं । दिन भर ‘ गुटर - गू, दोनों एक साथ ची - चीं करने लगीं । मां 
गुटर - गू का संगीत सुनाई देता रहता है । इतने पर खिलखिलाकर हंसने लगीं। पिताजी को गुस्सा आ 
ही बस नहीं , घर में छिपकलियां भी हैं और बरें गया , " इसमें हंसने की क्या बात है ! " मां को 
भी हैं और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है । हंसकर 
डाले हुए है । अब एक दिन दो गौरैया सीधी बोली , " चिड़ियां एक दूसरे से पूछ रही हैं कि 
अन्दर घुस आई और बिना पूछे उड़ - उड़कर यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है ! " तब 
मकान देखने लगीं। पिताजी कहने लगे कि मकान पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और 
का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैयां 
या नहीं । कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती , घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा 
तो कभी खिड़की पर । फिर जैसे आयीं थीं वैसे बैठीं । उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसन्द 
ही उड़ भी गयीं । पर दो दिन बाद हमने क्या आ रहा हो । मां फिर हंसने लगीं, " ये निकलेंगी 
देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में नहीं जी । अब इन्होंने अण्डे दे दिये होंगे । " 
उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है , सामान भी " निकलेंगी कैसे नहीं! " पिताजी बोले और बाहर 
ले आई हैं और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही से लाठी उठा लाये । इसी बीच गौरैयां फिर घोंसले 
हैं । जाहिर है , उन्हें घर पसन्द आ गया था । मां में जा बैठी थीं । उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे 

और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे के गोले को ठकोरा। ची - ची करती गौरैया 
जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मां सिर हिलाकर बोलीं , उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। “ इतनी तकलीफ 
अब तो ये नहीं उड़ेंगी । पहले इन्हें उड़ा देते तो करने की क्या जरूरत थी । पंखा चला देते तो ये 
उड़ जातीं । अब तो इन्होंने यहां घोंसला बना उड़ जातीं ", मां ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी 
लिया है । इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठाये पर्दे के डंडे की ओर लपके । एक गौरैया 
उठ खड़े हुए और बोले , " देखता हूं ये कैसे यहाँ उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी । दूसरी 
रहती हैं ! गौरैया मेरे आगे क्या चीज है! मैं अभी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर । मां फिर हंस दीं । " तुम 
निकाल बाहर करता हूं। " " छोड़ो जी , चूहों को तो बड़े समझदार हो जी , सभी दरवाजे खुले हैं 
तो निकाल नहीं पाये, अब चिड़ियों को निकालोगे ! " और तुम गौरैयों को बाहर निकाल रहे हो । एक 
मां ने व्यंग्य से कहा । मां कोई बात व्यंग्य में कहें दरवाजा खुला छोड़ो , बाकी दरवाजे बंद कर दो । 
तो पिताजी उबल पड़ते हैं , वह समझते हैं कि माँ तभी ये निकलेंगी। " अब पिताजी ने मुझे झिडककर 
उनका मजाक उड़ा रही हैं । वह फौरन उठ खड़े कहा , " तू खड़ा क्या देख रहा है! जा , दोनों 
हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई दरवाजे बंद कर दे! " मैंने भागकर दोनों दरवाजे 
और मुंह से श..... शू कहा, बाहें झुलाई , फिर बंद कर दिये केवल किचन वाला दरवाजा खुला 
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रहा । पिताजी ने फिर 
लाठी उठाई और गौरैयों 
पर हमला बोल दिया । 
एक बार तो झूलती 
लाठी मां के सिर पर 
लगते - लगते बची। 
ची - चीं करती चिड़ियां 
कभी एक जगह तो 
कभी दूसरी जगह जा 
बैठतीं । आखिर दोनों 
किचन की ओर 
खुलनेवाले दरवाजे में 
से बाहर निकल गयीं। 
मां तालियां बजाने लगीं। 
पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था । " देखो जी , 

और छाती फुलाये कुर्सी पर आ बैठे । " आज चिड़ियों को मत निकालो ", मां ने अबकी बार 
दरवाजे बंद रखो ", उन्होंने हुक्म दिया । " एक गंभीरता से कहा, " अब तो इन्होंने अण्डे भी दे 
दिन अंदर नहीं घुस पायेंगी तो घर छोड़ देंगी। " दिये होंगे। अब ये यहां से नहीं जायेंगी। क्या 
तभी पंखे के ऊपर से ची - चीं की आवाज सुनाई मतलब ! मैं कालीन बरबाद करवा लूं ", पिताजी 
पड़ी । मां खिलखिलाकर हंस दीं । मैंने सिर उठाकर बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा 
ऊपर देखा , दोनों गौरैयां फिर से अपने घोंसले में लूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार 
मौजूद थीं । " दरवाजे के नीचे से आ गई हैं ", मां फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया । दोनों पिछले 
बोलीं । मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजों आंगन की दीवार पर जा बैठीं। इतने में रात पड़ 
के नीचे थोड़ी - थोड़ी जगह खाली थी । पिताजी को गयी । हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गये । 
फिर गुस्सा आ गया । मां मदद तो करती नहीं थीं , जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा, 

बैठी हंसे जा रही थीं । अब तो पिताजी गौरैयों पर चिड़िया वहां पर नहीं थीं । मैंने समझ लिया कि 
पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस उन्हें अक्ल आ गयी होगी । अपनी हार मानकर 
दिये ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाये । किसी दूसरी जगह चली गई होंगी । दूसरे दिन 

और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े । इतवार था । जब हम लोग नीचे उतरकर आये तो 
चिड़ियां चीं - चीं करतीं फिर बाहर निकल गई । वे फिर से मौजूद थीं और मजे से बैठी मल्हार 
पर थोड़ी ही देर बार वह फिर कमरे में मौजूद गा रही थीं । पिताजी ने फिर लाठी उठा ली । उस 
थीं । अबकी बार वे रोशनदान में से आ गई थीं दिन उन्हें गौरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर 


जुलाई-सितम्बर 2014 19 


कोंपल 


नहीं लगी । अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा । लगा । फिर वह खींच - खींचकर लाठी के सिरे के 
दिन में तो वे बाहर निकाल दी जातीं पर रात के ईद -गिर्द लपेटा जाने लगा । सूखी घास और रूई 
वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे 
से वे अन्दर घुस आतीं । पिताजी परेशान हो उठे । पर लिपटने लगीं । तभी सहसा जोर की आवाज 
आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है ! आई ची - ची , चीं - ची !! पिताजी के हाथ ठिठक 
पिताजी बार - बार कहते , " मैं हार मानने वाला गये । यह क्या ! क्या गौरैयां लौट आई हैं ! मैंने झट 
आदमी नहीं हूं । " पर आखिर वह भी तंग आ से बाहर की ओर देखा। नहीं , दोनों गौरैयां बाहर 
गये थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई दीवार पर गुमसुम बैठी थीं । " ची - ची , चीं - ची ! " 
तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला ही फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले 
नोचकर निकाल देंगे। और फौरन ही वह बाहर से के ऊपर से नन्हीं - नन्हीं गौरैयां सिर निकाले नीचे 
एक स्टूल उठा लाये ।घोंसला तोड़ना कठिन काम की ओर देख रही थीं और चीं - चीं किये जा रही 
नहीं था । उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा थीं । अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और 

और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गये। “किसी को उस पर लिपटा घोंसले का बहुत - सा हिस्सा था । 
सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ नन्हीं - नन्हीं दो गौरैया ! वे अभी भी झांके जा रही 
देना चाहिये ", उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से थीं और ची - ची करके मानो अपना परिचय दे 
अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे, रही थीं , “ हम आ गई हैं । हमारे मां - बाप कहां 
गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हैं ! " मैं अवाक् उनकी ओर देखता रहा । फिर मैंने 
हो । पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के देखा । पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आये हैं 
तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर 
तिनके घोंसले में से अलग हो गये और फरफराते उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और 
हुए नीचे उतरने लगे । " चलो , दो तिनके तो चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गये हैं । इस बीच 
निकल गये, " मां हंसकर बोली, “ अब बाकी दो मां कुर्सी पर से उठीं और सभी दरवाजे खोल 
हजार भी निकल जायेंगे ! " तभी मैंने बाहर आंगन दिये। नन्हीं चिड़ियां अभी भी हांफ - हाफकर 
की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैयां नजर आई । चिल्लाये जा रही थीं और अपने मां - बाप को 
दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं । इस बीच दोनों बुला रही थीं । उनके मां - बाप झट - से उड़कर 
कुछ - कुछ दुबला गई थीं , कुछ - कुछ काली पड़ अन्दर आ गये और ची - चीं करते उनसे जा मिले 
गई थीं । अब वे चहक भी नहीं रही थीं । अब और उनकी नन्हीं - नन्हीं चोंचों में चुग्गा डालने 
पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर लगे । मां - पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह 
रखकर वहीं रख - रखे घुमाने लगे । इससे घोंसले गये। कमरे में फिर से शोर होने लगा था , पर 
के लंबे - लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ अबकी बार पिताजी उनकी ओर देख - देखकर 
लिपटने लगे। वे लिपटते गये , लिपटते गये और केवल मुस्कराते रहे । 
घोंसला लाठी के इर्द - गिर्द खिंचता चला आने 
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आओ कागज़ से गेंद बनाना सीखें ! 


1. सबसे पहले कागज़ का एक 
चौकोर टुकड़ा लो 
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5. अब कागज को चित्र में दिखाए 8. चित्र में दिखाए गए तरीके से नए 
त्रिकोण की तरह मोड़ लो 
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रूसी कहानी 
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पापा ने नासदानी मेज पर रख दी । नीचे होता गया और आखिर टीले के पीछे जाकर 

" मीशा, यहाँ आकर इसे देखो तो , " पापा ने पूरी तरह छिप गया । अब क्या था , नगरी पर 
कहा। 

अंधेरा छा गया, झिलमिलियां बन्द हो गयीं , मीनारें 
मीशा आज्ञाकारी लड़का था । उसने उसी धुंधला- सी गयीं , किन्तु थोड़ी देर को ही । यह 
क्षण अपने खिलौने वहीं छोड़े और पापा के पास लो , एक सितारा झिलमिलाने लगा , दूसरा सितारा 
गया । और सचमुच वहां देखने लायक कुछ था जगमगा उठा , वृक्षों के पीछे से हंसिये जैसा चांद 
भी ! कितनी सुन्दर नासदानी थी ! रंग - बिरंगी, झांकने लगा, नगरी में फिर से प्रकाश हो गया , 
कछुए की बनी हुई ! और उसके ढक्कन पर क्या खिड़कियों में रूपहली चांदनी छिटक गयी और 
था ! फाटक , मीनारें , छोटा - सा घर , दूसरा , तीसरा , मीनारों में से कुछ नीली - नीली आभा लिये हुए 
चौथा, इतने घर कि गिनती करना असम्भव , सभी किरणें बाहर बिखरने लगीं । 
अधिकाधिक छोटे होते हुए और सभी सुनहरे । " पापा जी ! पापा जी ! क्या मैं इस नगरी में 
वृक्ष भी सुनहरे थे और उनके पत्ते थे रुपहले । जा नहीं सकता ? बहुत मन हो रहा है मेरा इसमें 
वृक्षों के पीछे से सूर्योदय हो रहा था , उसकी जाने को ! " 
गुलाबी किरणें सारे आकाश में फैल रही थीं । “ यह मुश्किल है , बेटा। यह नगरी तुम्हारे 

" यह कौन - सी नगरी है ? " मीशा ने पूछा । मुकाबले में बहुत छोटी है । " 

" यह है टन -टन नगरी, " पापा ने जवाब " कोई बात नहीं , पापा जी , मैं भी इतना 
दिया और स्प्रिंग को छू दिया... 

छोटा - सा हूं। बस , आप मुझे वहा जाने दें - मैं 
बस क्या था ? अचानक कहीं से संगीत बहुत ही उत्सुक हूं यह जानने को कि वहां क्या 
सुनाई देने लगा। कहां से आ रहा था यह संगीत , हो रहा है ... " 
मीशा समझ पाने में असमर्थ था । वह दरवाजे के भैया मेरे, वहां तो तुम्हारे बिना ही बहुत 
पास गया – उसमें से तो नहीं आ रहा था यह घिचपिच है । " 
संगीत ? मेज और शीशे की आलमारी के पास भी " वहां रहता कौन है ? " 
गया , यहां , वहां कान लगाया , मेज के नीचे भी " कौन रहता है वहां ? घंटियां रहती हैं 
झांककर देखा... आखिर मीशा को यकीन हो वहां। " 
गया कि संगीत नासदानी में से आ रहा था । वह मीशा के ऐसे सवाल सुनकर पापा ने नासदानी 
उसके नजदीक गया - क्या देखा कि वृक्षों के का ढक्कन उठा दिया और वहां क्या देखा मीशा 
पीछे से सूरज निकल रहा है । धीरे - धीरे आकाश ने ? घंटियां , छोटी - छोटी हथौड़ियां , रोलर और 
में बढ़ता जा रहा है और आकाश तथा नगरी पहिए... मीशा को बड़ी हैरानी हुई । 
अधिकाधिक रोशन होते जाते हैं । खिड़कियां तेज "किसलिए हैं ये घंटियां ? किसलिये हैं ये 
रोशनी से जगमगा रही थी और मीनारों से मानो हथौड़ियां ? हुकों सहित किसलिए है यह रोलर ? " 
प्रकाश छन रहा था । यह लो , सारे आकाश को मीशा ने पापा से पूछा । 
लांघकर सूरज दूसरी दिशा में पहुंच गया , नीचे ही पापा ने जवाब दिया । 
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__ " यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मीशा! खुद घंटी - लड़का- टनटन बजता हूं। हमने सुना है 
ही ध्यान से देखो और अपनी अक्ल लड़ाओ - कि आप हमारे यहां आने को बहुत उत्सुक हैं 
शायद समझ जाओ। सिर्फ इस स्प्रिंग को न और इसलिए हमने यह निर्णय किया है कि 
छेड़ना वरना सब कुछ टूट जायेगा । " आपको अपने यहां निमंत्रित करें और यह कि 

___ पापा कमरे से बाहर चले गये और मीशा आप हमारा मान बढ़ाये । टन - टन - टन , 
नासदानी पर झुका रह गया । वह झुका रहा, झुका टन - टन - टन! " 
रहा, बहुत गौर से देखता रहा , सोचता रहा , मीशा ने शिष्टता से सिर झुकाया । 
सोचता रहा - घंटियां कैसे बजती हैं ? घंटी - लड़का - टनटन बजता ने उसका हाथ थामा 

इस बीच संगीत बजता रहा , बजता रहा , और वे दोनों चल दिये । इसी समय मीशा ने यह 
अधिकाधिक धीमा होता गया मानो हर स्वर में देखा कि उनके ऊपर सुनहरे हाशिये और रंग - बिरंगे 
कोई बाधा आ रही हो , मानो एक ध्वनि दूसरी तथा बेल - बूटोंवाले कागज की मेहराब बनी हुई 
को दूर धकेल रही हो । अचानक मीशा ने क्या है । उनके सामने एक और मेहराब थी , लेकिन 
देखा - नासदानी के नीचे छोटा - सा दरवाजा इससे छोटी। उसके बाद तीसरी और फिर चौथी 
खुलता है , उसमें से रुपहला स्कर्ट पहने सुनहरे मेहराब और भी छोटी थी । इस तरह जो मेहराबें 
बालों वाला एक लड़का भागता हुआ बाहर आता जितनी अधिक दूर थीं , वे उतनी ही अधिक छोटी 
है , दहलीज पर रुकता है और मीशा को इशारे से होती जाती थी तथा अन्तिम मेहराब तो इतनी 
अपनी तरफ बुलाता है । 

छोटी प्रतीत हुई कि मीशा के मार्गदर्शक का सिर 
पापा जी ने भला यह क्यों कहा था कि ही मुश्किल से उसमें से गुजर सकता था । 
इस नगरी में मेरे बिना ही बहुत घिचपिच है ? " आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत 
नहीं , लगता है कि वहां भले लोग रहते हैं । आभारी हूँ , " मीशा ने उससे कहा, " लेकिन 
देखिये न, वह मुझे अपने यहां बुला रहा है । " मालूम नहीं मैं इसका सदुपयोग भी कर पाऊंगा 

" हां , हां , बड़ी खुशी से , बड़ी खुशी से! " या नहीं। यह सही है कि इस मेहराब के नीचे से 

मीशा भागकर छोटे - से दरवाजे के पास तो मैं बड़ी आसानी से गुजर सकता हूं , किन्तु 
गया और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां आगे देखिये तो - आपकी मेहराबें कितनी 
दरवाजा ठीक उसके कद के मुताबिक था । एक नीची हैं । मुझे साफ - साफ कहने की अनुमति 
शिष्ट लड़के के नाते उसने सबसे पहले यही दीजिए , उन्हें तो मैं रेंगकर भी नहीं लांघ सकूँगा । 
अपना कर्तव्य माना कि अपने मार्गदर्शक को मुझे हैरानी हो रही है कि आप भी उनके नीचे से 
सम्बोधित करे। 

कैसे गुजर पाते हैं । " 
“ मुझे किससे बात करने का सौभाग्य प्राप्त " टन - टन - टन! " लड़के ने जवाब दिया । 
हो रहा है ? " मीशा ने पूछा । 

" चलिये , कोई चिन्ता नहीं कीजिए। बस , मेरे 
" मैं हूं टन -टन - टन , " अपरिचित ने उत्तर पीछे - पीछे चले आइये । " 
दिया । " मैं इस नगरी में रहने वाला मीशा ने ऐसा ही किया। और वास्तव में ही 
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ऐसा लगा कि उनका हर कदम बढ़ने के साथ अच्छी तरह से यह नजर आ रहा था कि पियानो 
मेहराबें ऊंची होती जाती थीं और दोनों लड़के मेरे नजदीक सटा हुआ है तथा पापा अंगीठी के 
बड़े मजे से उनके नीचे से गुजर जाते थे। पास दूसरे सिरे पर बैठे हैं । अम्मा ने कहा कि 

आखिरी मेहराब तक पहुचने पर पापा को छोटा - सा चित्रित करना चाहिए , लेकिन 
घंटी - लड़का - टनटन बजता ने मीशा से मुड़कर मैंने सोचा कि वह मजाक कर रही हैं , क्योंकि 
देखने को कहा । मीशा ने मुड़कर देखा। और क्या पापा तो उनसे कहीं अधिक लम्बे हैं । हां , अब 
दिखाई दिया उसे ? अब पहली मेहराब , जिसके देख रहा हूं कि अम्मा ठीक कह रही थीं – पापा 
निकट वह दरवाजा लांघकर पहुंचा था , उसे बहुत को छोटा - सा चित्रित करना चाहिए था , क्योंकि 
छोटी प्रतीत हुई मानो जब तक वे आगे बढ़े, इसी वह दूर बैठे थे । यह बात स्पष्ट करने के लिए 
बीच वह नीची हो गयी। मीशा को बड़ा आश्चर्य बहुत कृतज्ञ हूं , बहुत ही कृतज्ञ हूं। " 
हुआ । 

घंटी - लड़का - टनटन बजता खूब जोर से 
" इसका क्या कारण है ? " उसने अपने हंसा : “ टन - टन - टन , यह कितनी हंसी की बात 
मार्गदर्शक से पूछा । 

है ! टन - टन - टन , यह कितनी हंसी की बात है ! 
" टन - टन - टन ! ” मार्गदर्शक ने हँसते हुए पापा और अम्मा का चित्र नहीं बना सकता! 
जवाब दिया। " दूरी से हमेशा ऐसा ही प्रतीत टन - टन - टन , टन - टन - टन ! " 
होता है । जाहिर है कि आपने दूरी पर कभी मीशा को यह बुरा लगा कि 
किसी चीज को बहुत गौर से नहीं देखा। दूरी पर घंटी - लड़का- टनटन - बजता ऐसी निर्दयता से 
सब कुछ छोटा लगता है , नजदीक पहुँचने पर उसका मजाक उड़ा रहा है । उसने बड़ी शालीनता 
वही बड़ा हो जाता है । " 

से उससे कहाः 
" हाँ , यह ठीक है, " मीशा ने जवाब दिया । " मैं यह पूछने की इजाजत चाहता हूं कि 
" मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था और आप हर शब्द के साथ टन -टन - टन क्यों कहते 
इसीलिए मेरे साथ यह बात हुई थी - आज से रहते हैं ? " 
तीन दिन पहले मैंने इस तरह का एक चित्र " हमारे यहां तो ऐसा तकिया कलाम है । " 
बनाना चाहा कि अम्मा मेरे निकट पियानो बजा " तकिया कलाम ? " मीशा ने दोहराया । 
रही है और पापा कमरे के दूसरे सिरे पर बैठे हुए " लेकिन मेरे पापा का कहना है कि तकिया 
पुस्तक पढ़ रहे हैं । लेकिन मुझे यह चित्र बनाने कलामों का आदी होना अच्छी बात नहीं। " 
में किसी तरह भी सफलता नहीं मिली। बड़ी घंटी - लड़का - टनटन - बजता ने फौरन चुप्पी 
लगन से उस काम में जुटा रहा , ज्यादा से ज्यादा साध ली और एक भी शब्द नहीं कहा। 
सही तौर पर चित्र बनाने की कोशिश करता रहा , अब छोटे - छोटे दरवाजे इनके सामने आये , 
लेकिन कागज पर यही तस्वीर बनती कि वे खुले तथा उन्हें लांघने के बाद मीशा ने अपने 
पापा - अम्मा के नजदीक बैठे हैं और उनकी को सड़क पर पाया । खूब सड़क है यह भी ! खूब 
आरामकुर्सीपियानो के पास है , जबकि मुझे बहुत नगरी है यह भी ! सड़क सीपियों से बनी हुई , 
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मोतियों की झालरवाले सोने के तम्बू के ऊपर पवन - चक्की की तरह सोने का 

वात - दर्शक घूम रहा था । तम्बू के नीचे स्प्रिंग बादशाह लेटा हुआ था . . 
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आकाश रंग - बिरंगा , कछुए का । आकाश में सुनहरा ने कहा। " खुशी से हमेशा आपके साथ ही रहता । 
सूरज चल रहा था , उसे अपनी ओर आकर्षित दिन भर आप कुछ भी तो नहीं करते । आपको न 
करो , वह आकाश से उतर आयेगा , हाथों के गिर्द तो पढ़ना -लिखना पड़ता है , यहां न अध्यापक ही 
चक्कर लगायेगा और फिर से ऊपर चला जायेगा । हैं और फिर आप सारा दिन संगीत भी सुनते 
छोटे - छोटे घर इस्पात के हैं , उनपर पालिश की हैं । " 
गयी है और वे चमक रहे हैं , उनपर रंग - बिरंगे " टन - टन -टन ! " घंटी - लड़के चिल्ला उठे । 
घोंघे जड़े हुए हैं । हर घर में रुपहला स्कर्ट पहने " वाह , बड़े मजे की जिन्दगी पायी है तुमने 
सुनहरे बालोंवाला एक घंटी - लड़का -टनटन बजता हमारी । नहीं , मीशा , खासी बुरी ज़िन्दगी है हमारी । 
बैठा था , बहुत बड़ी संख्या थी उनकी और यह सही है कि हमें लिखना - पढ़ना नहीं पड़ता , 
प्रत्येक दूसरे की तुलना में कुछ - कुछ छोटा था । लेकिन इससे क्या फायदा है ? हम लिखने - पढ़ने 

" नहीं , अब मेरी आंखों में धूल नहीं झोंकी से जरा भी नहीं घबराते । हमारी सबसे बड़ी 
जा सकेगी, " मीशा ने कहा , " यह तो मुझे ही मुसीबत यह है कि हम बेचारों के लिये करने - धरने 
दूर से ऐसा लगता है और वास्तव में सभी घंटिया को कुछ नहीं है । न तो किताबें हैं , न तस्वीरें , न 
एक जैसी हैं । " 

हमारे माता- पिता हैं , हमें कोई भी तो काम नहीं 
" नहीं , ऐसा नहीं है , " मार्ग - दर्शक ने कहा , है । दिन भर खेलते रहो , खेलते रहो , लेकिन 
" अगर हम एक जैसे घंटी - लड़के होते तो हमारी मीशा, यह तो बड़ी उबानेवाली बात है । जाने , तुम 
आवाज में भी कोई अन्तर न होता , सभी एक यकीन करोगे या नहीं ? कछुए की खाल का 
तरह से टनटन बजते । लेकिन तुम तो सुनते हो हमारा आकाश बहुत अच्छा है , सुनहरा सूरज 
कि हम किस तरह के गीत प्रस्तुत करते हैं । ऐसा और सुनहरे पेड़ भी बड़े सुन्दर हैं , लेकिन हम 
इसलिये है कि हममें जो बड़ा है , उसकी आवाज एक मुद्दत से उन्हें देख रहे हैं , मन ऊब गया है 
भी ऊंची है । क्या तुम इतना भी नहीं जानते ? तो हमारा इन सब से । इस नगरी से एक कदम भी 
देखा , मीशा , तुम्हारे लिये यह अच्छा सबक है - बाहर नहीं जा सकते और तुम कल्पना कर 
भविष्य में तुम उनपर नहीं हंसना जिनका तकिया सकते हो कि सारी उम्र नासदानी में निठल्ले बैठे 
कलाम अच्छा नहीं । तकिया कलाम का आदी रहने से , बेशक उसमें संगीत भी बजता हो , कैसी 
होने पर भी दूसरे के मुकाबले में उसकी जानकारी भारी गुजरती होगी हम पर । " 
ज्यादा हो सकती है और उससे भी कुछ सीखा " हां , " मीशा बोला, " ठीक कह रहे हैं 
जा सकता है । " 

आप । मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता है - पढाई 
अब मीशा का मुंह बन्द हो गया । के बाद जब खिलौने हाथ में लेता हूं तो बड़ा 

इसी बीच बहुत - से घंटकी - लड़का - टनटन आनन्द आता है , किन्तु पर्व - त्योहार की छुट्टी 
बजता ने इन दोनों को घेर लिया , वे मीशा की होने पर दिन भर खेलता रहता हूं , तो शाम होते 
पोशाक का पल्लू खींचते , टनटन करते , न होते मन ऊबने लगता है । कभी एक , तो कभी 
उछलते - कूदते , दौड़ते - भागते । 

दूसरा खिलौना हाथ में लेने पर उकताहट महसूस 
" बड़े मजे की जिन्दगी है आपकी , " मीशा होता है । बहुत अर्से तक मैं इसका कारण नहीं 
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समझ पाया , लेकिन अब समझ गया हूं । " मीशा इन्स्पेक्टर के पास पहुंचा। क्या देखता 

" और हां , हमारे लिये तो एक अन्य मुसीबत कि वास्तव में ही वह गाउन पहने लेटा हुआ है , 
भी है , मीशा। हमारे तो कमांडर भी हैं । " दायें - बायें करवटें बदलता है , लेकिन मुंह ऊपर 
" कैसे कमांडर ? " 

उठाये हुए। और उसके गाउन पर बेशुमार सुइयां 
" कमांडर - हथौड़े, " उन्होंने जवाब दिया । उफ , तथा हुकें लगी हुई थीं । कोई हथौड़ा ज्योंही उसके 
कैसे गुस्सैल हैं वे! नगरी में आते - जाते हमारी निकट आता है , वह पहले तो उसे हुक से फांस 
ठुकाई करते रहते हैं । हममें से जो बड़े हैं उन पर लेता और फिर छोड़ देता । हथौड़ा घंटी - लड़के 
कम ठुक - ठुक होती है , लेकिन छोटों की शामत पर चोट करता था । 
आयी रहती है । 

मीशा के नजदीक पहुंचते ही इन्स्पेक्टर 
वास्तव में ही मीशा ने देखा कि सड़क पर चिल्ला उठाः 
पतले - पतले पैरों और लम्बी- लम्बी नाकोंवाले " हा , हा , हो ! कौन यहां पर चलता ? 
कुछ महानुभाव घूमते रहते हैं , आपस में चहलकदमी करता ? अरे - रे! कौन यहां से नहीं 
" ठुक - ठुक - ठुक ! ठुक - ठुक - ठुक ! ऊपर उठो! जाता ? मुझे सोने नहीं देता ? हा , हा , हो ! " 
चोट करो! ठुक - ठुक - ठुक ! ठुक - ठुक - ठुक ! " " यह मैं हूं , मीशा, " उसने दिलेरी से जवाब 
फुसफुसाते रहते हैं । 

दिया । 
कमांडर -हथौड़े सचमुच ही कभी एक , तो " क्या चाहिये तुम्हें ? " इन्स्पेक्टर ने पूछा । 
कभी दूसरे घंटी - लड़के पर चोट करते थे। बेचारे " मुझे बेचारे घंटी - लड़कों पर तरस आ 
मीशा को तो घंटी - लड़कों पर दया भी आई। वह रहा है । वे सभी इतने समझदार , दयालु और 
इन महानुभावों के पास गया , बड़े अदब से इन्हें अच्छे वादक हैं , किन्तु आपके हुक्म के मुताबिक 
सिर झुकाया और नम्रता से पूछा कि वे ऐसी कमांडर - हथौड़े लगातार उन पर चोट करते रहते 
निर्दयता से बेचारे लड़कों की पिटाई क्यों करते हैं ... . " 
रहते हैं ? हथौड़ों ने उसे जवाब दिया : 

" मेरी बला से , हा , हा , हो । मैं ही यहां 
“ दूर जाओ, आड़े नहीं आओ! वहां , कमरे सबसे बड़ा नहीं हूं। कमांडर अगर छोकरों की 
में , गाउन पहने इन्स्पेक्टर लेटा है , वहीं हमें ऐसे पिटाई करते हैं , तो करते रहें ! मेरी बला से! मैं हूं 
ठुक - ठुक करने का हुक्म देता है । लगातार दयालु इन्स्पेक्टर , हर वक्त सोफे पर लेटा रहता 
हिलता - डुलता है , उलझता - चिपकता है । हूं और किसी पर भी नज़र नहीं रखता हूं । हा , 
ठुक - ठुक - ठुक ! ठुक - ठुक - ठुक ! " 

हा , हो ! हा , हा , हो... " 
" कौन है यह आपका इन्स्पेक्टर ? " मीशा " इस नगरी में बहुत कुछ सीखा है मैंने! " 
ने घंटी - लड़कों से पूछा । 

मीशा ने मन ही मन सोचा । " कभी - कभी मुझे 
“ यह श्रीमान रोलर है , " वे सभी टनटना इस बात से झल्लाहट होती है कि इन्स्पेक्टर मुझ 
उठे , " बड़ा ही दयालु व्यक्ति है , दिन - रात सोफे पर नज़र क्यों टिकाये रहता है । दुष्ट कहीं का , 
पर ही लेटा रहता है । उसके खिलाफ हमें कोई दुष्ट कहीं का ! मैं सोचा करता हूं। आखिर वह 
शिकायत नहीं है । " 

तो न मेरा पापा है और न अम्मा । अगर मैं शरारत 
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करता हूं , तो उसे क्या ? बैठा रहे चैन से अपने एक ओर को लुढ़क गये , सूरज नीचे लटक गया , 
कमरे में । नहीं , लेकिन अब देख रहा हूं कि छोटे - छोटे घर टूट गये.....मीशा को इसी वक्त 
बेचारे उन लड़कों का कैसा बुरा हाल होता है यह याद आया कि पापा ने स्प्रिंग को छेड़ने की 
जिनकी कोई देख - भाल नहीं करता । " मनाही की थी , वह डर गया और ... उसकी आंख 

इसी बीच मीशा आगे जाकर रुक गया । खुल गयी । 
क्या देखा उसने कि मोतियों की झालरवाला सोने “ सपने में क्या देखा, मीशा ? " पापा ने 
का तम्बू है और उसके ऊपर पवन - चक्की की पूछा। 
तरह सोने का वात - दर्शक घूम रहा है। तम्बू के मीशा काफी देर तक कुछ नहीं समझ 
नीचेस्प्रिंग बादशाह लेटा हुआ था और वह कभी पाया । वह देख रहा था कि वही पापा का कमरा 
तो सांप की तरह गुडीमुड़ी हो जाता , तो कभी था , वही नासदानी सामने रखी थी तथा पापा और 
फैल जाता तथा लगातार इन्स्पेक्टर को बगल में अम्मां उसके नज़दीक बैठे हंस रहे थे । 
टहोकता जाता था । मीशा को यह देखकर बड़ा कहां है घटी - लड़के ? कहां हैं 
आश्चर्य हुआ और उसने स्प्रिंग बादशाह से कहा: हथौड़े - कमांडर ? कहां है स्प्रिंग - बादशाह ? " मीशा 

" बादशाह सलामत ! आप इन्स्पेक्टर की ने पूछा। " तो क्या यह सपना ही था ? " 
बगल में टहोकते क्यों हैं ? " 

" हां , मीशा , संगीत ने लोरी दे देकर तुम्हें 
“ छि :- छिः छिः " स्प्रिंग बादशाह ने जवाब सुला दिया था और तुम यहां काफी देर तक सोये 
दिया । " तुम बुद्ध लड़के हो , बेसमझ लड़के हो ! रहे हो । कम से कम हमें यह तो बताओ कि 
सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते हो ! तुमने सपने में क्या देखा? " 
अगर मैं रोलर को धकेलू नहीं , तो वह घूमेगा " बात यह है, पापा जी , " मीशा ने छोटी - छोटी 
नहीं । अगर वह घूमेगा नहीं तो हथौड़ों को अपनी आंखें मलते हुए जवाब दिया , " मुझे यह जानने 
हुकों में फंसाये और छोड़ेगा नहीं और हथौड़े चोट की बड़ी कुरेद थी कि नासदानी में संगीत क्यों 
नहीं करेंगे। अगर हथौड़े चोट नहीं करेंगे तो बजता है । इसलिये मैं बड़े ध्यान से इसे देखने 
घंटी - लड़के बनेंगे नहीं और वे बजेंगे नहीं तो और यह समझने की कोशिश करने लगा कि 
संगीत पैदा नहीं होगा । छि :- छि :- छि :! " उसमें क्या घूमता है और क्यों घूमता है । सोचता 

मीशा ने यह जानना चाहा कि स्प्रिंग बादशाह रहा , सोचता रहा और यह समझनेवाला ही था कि 
सच बोल रहा है या नहीं । उसने झुककर उसे अचानक क्या देखता हूं - नासदानी का दरवाजा 
उंगली से दबा दिया - और तभी क्या हुआ? खुल गया ... " उसके बाद मीशा ने सारा सपना 
पलक झपकते ही स्प्रिंग बहुत जोर से फैल गया , ढंग से कह सुनाया । 
रोलर बहुत तेजी से घूमने लगा, हथौड़े बड़ी " अब मैं देख रहा हूं , " पापा बोले , " तुम 
जल्दी - जल्दी चोटें करने लगे , घंटी - लड़के बड़ी सचमुच यह बात लगभग समझ गये हो कि 
द्रुत गति से टन - टनाने लगे और अचानक स्प्रिंग नासदानी में संगीत किस तरह बजता है । किन्तु 
टूट गया। सब कुछ शांत हो गया , रोलर ने घूमना जब यन्त्र -विद्या सीखोगे, तो इस चीज़ को और 
बन्द कर दिया , हथौड़े नीचे गिर गये , घंटी - लड़के भी अच्छी तरह समझ जाओगे । " . 
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रामनरेश त्रिपाठी 


तिल्ली सिंह 


पहने धोती कुरता झिल्ली 
गमछे से लटकाये किल्ली 
कसकर अपनी घोड़ी लिल्ली 
तिल्ली सिंह जा पहुंचे दिल्ली 


पहले मिले शेखजी चिल्ली 
उनकी बहुत उड़ाई खिल्ली 
चिल्ली ने पाली थी बिल्ली 
बिल्ली थी दुमकटी चिबिल्ली 
उसने धर दबोच दी बिल्ली 


मरी देखकर अपनी बिल्ली 
गुस्से से झुंझलाया चिल्ली 
लेकर लाठी एक गठिल्ली 
उसे मारने दौड़ा चिल्ली 


लाठी देखकर डर गया तिल्ली 
तुरत हो गयी धोती ढिल्ली 
कस कर झटपट घोड़ी लिल्ली 
तिल्ली सिंह ने छोड़ी दिल्ली 
हल्ला हुआ गली दर गल्ली 
तिल्ली सिंह ने जीती दिल्ली 
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माखनलाल चतुर्वेदी 


कविता 


लड 


ले लो दो आने के चार 
लड्डू राज गिरे के यार 
ये हैं धरती जैसे गोल 
ढुलक पड़ेंगे गोल मटोल 


इनके मीठे स्वादों में ही 
बन आता है इनका मोल 
दामों का मत करो विचार 
ले लो दो आने के चार । 


लोगे , खूब मजा लायेंगे 
ना लोगे , तो ललचायेंगे NP 
मुन्नी, लल्लू , अरुण , अशोक । 
हंसी खुशी सब खायेंगे 
इनमें बाबू जी का प्यार 
ले लो दो आने के चार । 


कुछ देरी से आया हूँ मैं 
मौसी की नज़रें इन पर हैं 
फूफा पूछ रहे , क्या दर है 
जल्द खरीदो लुटा बजार 
ले लो दो आने के चार । 
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बच्चो ! हम लोग फिर मिल रहे हैं पर कितने ढीले पेंच और अधूरापन है दुनिया में । 
काफी समय बीत गया है । उम्मीद है तुम डा . मेरे तो सपने में भी ढीले पेंच पंख लगाए उड़ते 
पेंचकस घुमाघुमाकर को भूले नहीं होगे। ठण्ड रहते हैं और मैं उनके पीछे पेंचकस लिए उडता 
शुरू हो गयी है । मैं जहाँ रहता हूँ वहां तो और रहता हूँ । तो तुम भी अपनी वैज्ञानिक टोपी 
बुरा हाल है । वज़ीरपुर , जहाँ मैं रहता हूँ वहां निकाल लो , बगल में शोध डायरी दबा लो और 
झुग्गी का दरवाजा नीचे से छोटा है । ठंडी हाँ , जेब में पेंचकस रखना मत भूलना 
हवाएं चुप चाप दरवाजे के नीचे से घुस आती हम लोग बात कर रहे थे ठण्ड की । मुझे 
हैं और मुझे ठिठुरा जाती हैं । कल लकड़ी सुबह - सुबह जब ठण्डे पानी में नहाना होता है 
लेकर आया हूँ , इसे काटकर दरवाज़ा बड़ा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं । तुम लोगों को भी 
करूँगा। तुमने क्या सोचा था कि डा . पेंचकस दिक्कत होती होगी , है न ? पर यह बताओ कि 
घुमाघुमाकर सिर्फ पेंचकस ही घुमाना जानता ठण्ड क्यों होती है ? मुझे इसका जवाब लिखकर 
है ? मैं आरी चलाना भी जानता हूँ । तुम्हें भी भेजना । यह सवाल तो आता ही होगा न मन 
सिखाऊँगा पर तुम्हें पहले पेंचकस चलाना आना में । ठण्ड और गर्मी का यह चक्र लम्बे समय से 
चाहिए । तुम लोग अपनी जेबों में पेंचकस डालो , चला आ रहा है । मौसम में ये बदलाव निरंतर 
अपने कपड़े संवारो और चल पड़ो , न जाने होते रहते हैं । यह बदलाव महसूस कैसे होता 
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है ? यह महसूस होता है शरीर को लगने वाली है । पेंचकस तब अपना काम करता है जब पेंच 
ठण्ड से , सूरज के जल्दी डूबने और देर से ढीले हों या कुछ पेंच खोलने हों । अगर फुटबाल 
उगने से , धुंध के छाये होने से । यह तो ठण्ड खेलना है तो फुटबाल चाहिए भी । 
के बारे में पहले स्तर की जानकारी है । यानि इसलिए , पहले स्तर पर तथ्य और 
ठण्ड के बारे में हम तभी जान पाते हैं जब जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं । यहीं से 
पहले पहल उसका सम्पर्क हमारी इन्द्रियों से किसी वैज्ञानिक का शोध शुरू होता है । हमारी 
होता है । आँख , नाक , कान , त्वचा और जीभ पहली प्रयोगशालाएं रसोई घर , पार्क , क्यारी हैं 
हमारी पांच इन्द्रियां हैं । यही पाँच इन्द्रियां हर और यहीं से हमें अपने शोध की शुरुआत 
चीज के साथ हमारा सम्पर्क स्थापित करती करनी होगी । तो तुम लोग जब अपने - अपने 
हैं । यहीं से कोई वैज्ञानिक काम करना शुरू प्रयोग शालाओं में जाओ और अपनी अपनी 
करता है । किसी भी चीज़ में हो रहे बदलाव के शोध - डायरियों में कुछ चीजें नोट करना शुरू 
कारणों की पड़ताल सबसे पहले इस सम्पर्क से करो। जैसे रसोई घर में कुछ बुनियादी बातें नोट 

और इस सम्पर्क से मिलनेवाली जानकारी के की जा सकती हैं । पहले यह दर्ज किया जा 
साथ शुरू होती है । यानी जिस चीज़ की सकता है कि रसोई घर में क्या क्या होता है ? 
जानकारी चाहिए उसके साथ हमें सम्पर्क स्थापित चूल्हा, बर्तन , आटा , चावल, आलू , प्याज ,मिर्च, 
करना होगा । चलो आज हम इसी विषय पर जीरा , गरम मसाले आदि । मसालों के रंग क्या 
बात करते हैं । यह बात समझने में बहुत आसान हैं ? मसालों की खुशबू कैसी है ? आम के 
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अचार का ढक्कन खोलो और उसे थोड़ी देर मीठा , खारा , खुरदरा , नरम , काला , गोरा , नीला, 
संघ कर देखो और फिर दर्ज करो कि इसकी पीला, चपटा , गोल, बदबू , खुशबू खट - खट या 
खुशबू कैसी है ? हल्दी की महक कैसी है ? जो धक - धक , पी - पी की आवाज़ का पता चलता 
पहली बार मन में आये लिखो। कुछ न आये तो है । इन सब को दिमाग दर्ज कर लेता है । यह 
यह लिख लेना - हल्दी जैसी महक और पहली मंजिल है , जिसमें हमें जानकारी मिलती 
अचार जैसी खुशबू । क्यारी या पार्क में जहाँ है और पहले स्तर पर ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
पेड़ - पौधे लगे हों 

इसे इन्द्रियों से 
वहाँ पौधों के 

जुड़ा ज्ञान कहते 
प्रकार, अलग 

हैं । फिलहाल , हम 
अलग पत्तियों 

इसे पहले स्तर का 
वाले , फूलों वाले , 

ज्ञान ही कहेंगे । मैं 
छाया देने वाले, 

इस बारे में फिर 
कांटों वाले , फल 

कभी बताऊँगा पर 
वाले पेड़ों को दर्ज 

अभी हम आगे बढ़े 
करो । नाम न पता 

और एक प्रयोग 
हो तो शोध - डायरी 

करके देखें । यह 
में पत्ती तोड़कर 

तुम लोगों का 
चिपका लेना । यह 

पहला प्रयोग होगा 
किसी भी 

और तुम्हारा पहला 
वैज्ञानिक के लिए 

प्रेक्षण । यह पहले 
सबसे जरूरी 

स्तर के ज्ञान का 
कदमों में से एक 

पहला प्रयोग 
है । क्योंकि जब तक प्रकृति की जटिलता को होगा। हमें प्रयोगशाला - रसोई घर में एक 
दर्ज नहीं किया जायेगा, उसे महसूस नहीं किया भगोने में एक गिलास पानी उबालना है । पानी 
जायेगा तब तक वह जटिल बनी रहेगी । न चूल्हे पर कितनी देर में उबलता है , यह मौसम 
सिर्फ शोध करते वक्त बल्कि हर जगह यही व उसके तापमान को भी माप सकता है । यानी 
नजरिया अपनाया जाता है । जैसे खेलने के लिए जब एक गिलास पानी को ठण्ड के मौसम में 
पार्क में जाना हो तो वह रास्ता तुम कैसे याद उबाला जायेगा तो उबलने में वह गर्मी के 
रखते हो ? किसी मकान से ,किसी बड़े दरवाजे मौसम की तुलना में अधिक समय लेगा । यानी 
से या किसी न किसी बड़े बरगद के पेड़ से । जाड़े के दिनों में एक गिलास पानी उबलने में 
हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है । सबसे जितना समय लगता है उससे कम समय में 
पहले हमें अपनी इन्द्रियों से गर्म , ठण्डा , खट्टा उतना ही पानी गर्मी के मौसम में उबल जायेगा । 


NE 


. 
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अब तुम्हें क्या करना है ? तुम्हें तीन बार पानी को तारीख के अनुसार दर्ज करो । आगे मैं शोध 
को उबालना है , पहला आज ही , जैसे ही तुमने डायरी बनाने के तरीके भी बताऊंगा पर पहली 
कोंपल पढ़ लिया हो , शुरू कर दो । पानी को शुरुआत तुम करो । अभी तो हमें इसमें बहुत 
चूल्हे पर चढ़ाने के बाद तुम्हें पानी के उबलने सारी जानकारियां इकट्ठी करनी हैं । जैसे मानलो 
का समय दर्ज करना है , साथ ही पानी कितना तुम्हें कागज़ का हवाई जहाज बनाना है तो 
लिया था इसे भी दर्ज कर लेना । अगर तुम्हें पहले तुम्हें पक्षी की बनावट, उसके पंख , पंख 
चूल्हे पर पानी का भगोना चढ़ाने के लिए मदद किससे बना है आदि चीजों पर गौर करना 
की ज़रूरत लगे तो किसी बड़े को बुला लेना , होगा । अगर पानी की सतह के ऊपर किसी 
अपने असिस्टेंट के तौर पर । उबाल आने तक जहाज को दौड़ाना है तो तुम्हें उसे हिचकोलों 
पानी को देखते रहना कि किस तरह पानी में और लहरों में पानी में न डूबने वाला रूप देना 
पहले धीरे धीरे बुलबुले उठते हैं और फिर होगा। मिट्टी खोदनी है तो खुरपी चाहिए । 
अचानक 100 डिग्री तापमान पहुँचने पर पानी अगर पौधा लगाना है तो मिट्टी खोद कर बीज 
उबलने लगता है । दूसरा , पहले प्रेक्षण के 15 डालना होगा और उसके बाद उसमें खाद और 
दिन बाद इसे फिर से दोहराना और तब पानी पानी देना होगा । कागज की नाव बनाते समय , 
उबलने में लगे सेकेंडों को दर्ज कर लेना । तुम मिट्टी खोदते और पौधे लगाते समय किन 
इस प्रयोग को हर 15 दिन बाद दोहरा कर देख चीजों की जरूरत होगी और क्या क्या करना है 
सकते हो और साल भर के अंदर पानी उबलने इसके प्रयोग में यह सारी बातें भी शोध डायरी 
के समय के अंतर को दर्ज करो । तुम जो भी में दर्ज की जा सकती हैं । जो प्रयोग मैंने बताया 
देखोगे उसे दर्ज करोगे और मुझे भेजोगे । हम है इसके अतिरिक्त तुम्हें जो भी इस तरह दर्ज 
लोगों को सबसे पहले वैज्ञानिक की तरह काम करने लायक ज़रूरी जानकारियां मिली हों उन्हें 
करना शुरू करना है। तो इस प्रयोग को बिलकुल लिखकर मुझे जरूर भेजना । और हाँ एक 
सावधानी के साथ करना होगा । हमें प्रेक्षण के कठिन सवाल भी पूछ रहा हूँ जिसपर थोड़ा 
दौरान वस्तुओं को देखना चाहिए और उनमें हो जोर लगाकर सोचना । दुनिया में गोले ( वृत्त ) 
रहे बदलावों को दर्ज करना सीखना चाहिए । मैं ज्यादा हैं या चौकोर चीजें ? गोल चीज़ जैसे 
यही करता हूँ बल्कि हर वैज्ञानिक सबसे पहले साइकिल का पहिया और चौकोर चीज़ जैसे 
यही सीखता है । यही हमें ज्ञान के पहले स्तर ईट । अब इस सवाल के बारे में सोचो और मुझे 
तक पहुंचाता है । 

जरूर बताना की तुमने क्या सोचा। 
_____ अभी हमें बहुत कुछ करना है और अभी 
बहुत सारे प्रयोगों को अंजाम देना है परन्तु 

तुम्हारा , 
पहले हमें विज्ञान के तौर तरीकों को सीखना 

____ डा . पेंचकस घुमाघुमाकर 
होगा । इसलिए हर नन्हें वैज्ञानिक को अपनी 
शोध डायरी बना लेनी चाहिए । अपने प्रेक्षणों 
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काकोरी केस के 


2000 


क्रान्तिकारी शहीद 


___ 1927 , दिसम्बर में काकोरी के शहीदों को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा । हमारे देश पर शासन 
फांसी दी गई थी । 17 दिसम्बर को राजेन्द्रनाथ करनेवाले अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए 
लाहिड़ी गोंडा जेल में शहीद हुए और 19 इस क्रान्तिकारी जत्थे को धन की जरूरत थी । 
दिसम्बर को रामप्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर यह एक देशभक्ति के जज्बे से भरा कारनामा था , 
जेल में , उनके सबसे करीबी साथी अशफाकउल्ला मकसद था अंग्रेजों की गुलामी से देश की 
ने फैजाबाद जेल में और रोशनसिंह ने इलाहाबाद आजादी । अंग्रेजी शासन ने इसे काकोरी षड्यंत्र 
जेल में फांसी के फन्दे को गले लगाया । इनका केस कहा और क्रान्तिकारी वीरों को षड्यंत्रकारी 
दोष क्या था ? ये नौजवान क्रन्तिकारी अपने देश बताकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई । उनके 
को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना चाहते शहादत दिवस के मौके हम उन शहीदों को याद 
थे । 9 अगस्त , 1925 को एक छोटे से स्टेशन करते हुए उनके विचारों और उनके संघर्ष को 
काकोरी से एक पैंसजर ट्रेन चली। काकोरी फिर ताजा कर रहे हैं । 
लखनऊ से आठ मील की दूरी पर था । ट्रेन शहीद रामप्रसाद बिस्मिल सुगठित शरीरवाले 
कुछ दूर चली ही थी कि बोगी में बैठे तीन अत्यन्त साहसी व्यक्ति थे , यह तो सभी जानते 
नौजवानों ने गाड़ी रोक ली और अन्य साथियों के हैं , लेकिन कम लोगों को ही इस बात की 
साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट जानकारी है कि उन्होंने कई किताबें भी लिखी 
लिया । उन्होंने गोलियां चलाई लेकिन यात्रियों की हैं । वे उर्दू के माने हुए शायर भी थे। लोगों की 
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कोपल 
उठायेगी लेकिन उन्होंने हुकूमत के सारे प्रस्तावा 
को ठोकर मार दी । और शान के साथ मौत को 
गले लगाना पसन्द किया । उन्होंने कहा कि वे 
बार बार जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य होगा 
संसार में पूर्ण स्वतंत्रता। वे स्पष्ट तौर पर यह 
कहते थे कि प्रकृति की देन पर सबका एक सा 
अधिकार होना चाहिए और किसी को किसी पर 
शासन करने का हक न हो । वे हिन्दू और 
मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती भी थे । 
फांसी के पूर्व उन्होंने अपने सन्देश में कहा था 
कि उनका यादगार दिवस मनाने के लिए हिन्दू 
और मुसलमान इकट्ठा होकर आयें । 
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शहीद रामप्रसाद बिस्मिल 
कठिन जिन्दगी को उन्होंने करीब से देखा था 
क्यों कि उन्हें खुद भी एक समय आधा पेट 
खाकर काफी मेहनत मशक्कत वाले काम करने 
पड़े थे और बड़ी मुश्किलों में जिन्दगी गुजारनी 
पड़ी थी । यहां तक कि कई बार उन्हें घास 
खाकर काम चलाना पड़ा था । लेकिन इन सब के 
बाद भी उनमें देश की आजादी का जज्बा हिलोरें 
मारता रहता था । उसे हासिल करने के लिए 
उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक 
क्रान्तिकारी दल बनाया और युद्ध कौशल में शहीद अशफाकउल्लाह खान 
निपुणता प्राप्त की । वे ऐसे निर्भीक योद्धा थे कि रामप्रसाद बिस्मिल के साथ शहादत देनेवाले 
जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो वे उपेक्षा दूसरे क्रान्तिकारी थे अशफाकउल्ला खान वारसी। 
से हंस दिये । फांसी के तख्ते पर खड़े होकर अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल के बहुत करीब थे 
उन्होंने जैसे घोषणा की , " मैं ब्रिटिश साम्राज्य का और दोनों के बीच दोस्ती और प्रेम का बड़ा गहरा 
नाश चाहता हूं । " संगठन और अपने क्रान्तिकारी रिश्ता था । ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विचारों 
साथियों का भेद खोलने के लिए उन्हें बार - बार में भी समानता थी । बिस्मिल की ही तरह अशफाक 
लालच दिया गया , उनसे कहा गया कि उन्हें भी शायर थे। धर्म को बीच में लाये बिना दोनों 
सरकारी खर्च पर इंग्लैण्ड भेज दिया जायेगा और ने एक होकर आजादी की लड़ाई लड़ी और 
वहां उनकी कानून की पढ़ाई का खर्च सरकार अपने प्राण देश के लिए कुर्बान कर दी । कहा 
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जाता है कि फांसी के पहले वाले दिन अशफाक पैदा होते जाते हैं । 
खूब सजे - संवरे थे, हंस कर अपने मिलनेवाले राजेन्द्र लाहिड़ी को अपने अन्य साथियों से 
साथियों को बताते कल मेरी शादी होनेवाली है । 
उन्हें भी मौत का कोई डर नहीं था । देशवासियों 
के लिए उन्होंने जेल से भेजे अपने सन्देश में 
कहा था , " लोग कहते हैं कि हम आतंकवाद 
फैलाना चाहते हैं , यह गलत है । हम तो आजादी 
हासिल करने के लिए देश भर में क्रान्ति लाना 
चाहते हैं । " क्रान्तिकारी शहीद नायक भगतसिंह 
ने उनके बारे में कहा था कि अशफाक के 
बलिदान ने यह दिखा दिया कि मुस्लिम नौजवान 
हिन्दू नौजवानों की ही तरह देश के लिए अपने 
प्राणों को उत्सर्ग कर सकता है । अब यह कहने 
की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए कि शहीद राजेन्द्र लाहिड़ी 
मुसलमानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 

.. दो दिन पहले 17 दिसम्बर को ही फांसी दे दी 
रोशनसिंह को भी काकोरी केस में 

गई । वे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र 
जीवन में ही थे कि क्रान्तिकारी कामों से जुड़ 
गये । वे देखने में पतले दुबले कमजोर से लगते 
थे लेकिन मजबूती, साहस और पक्के इरादे के 
मामले में वह बेजोड़ थे। गाड़ी रोकनेवालो में वे 
भी शामिल थे । उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था । 
बाद में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई परन्तु 
उनके लिए जीना मरना पुराने कपड़े बदलने से 
अधिक कुछ भी नहीं था । वे कहते कि मौत आ 
रही है , हंसते -हंसते बड़े चाव और खुशी से उसे 

जोर से गले लगा लूंगा। विचारों में वे अपने 
शहीद रोशन सिंह 

साथियों के साथ एक थे। 

तो ऐसे थे काकोरी के क्रान्तिकारी शहीद 
फांसी दी गई थी लेकिन उनकी शहादत 

जिनके बारे में जज को भी कहना पड़ा था कि 
के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं । वे 

। ये नौजवान सच्चे देश भक्त हैं । क्या हम इनकी 
जिन्दादिल और बहादुन इंसान थे। उनका 

याद अपने दिल से मिटने दे सकते हैं ! इनसे 
एक शर हैं - " जिन्दगी जिन्दादिली का प्रेरणा लेने से अपने को रोक सकते हैं । 
जानिये रोशन ! वरना कितने मरे और 

आदित्य 
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कहानी 


छाते का मालिक 


वे सब कुल डेढ़ बित्ते के ही थे। वे सब गिलहरियां दिनभर कभी इस पेड़ का नाप लेतीं , 
गांव , खेत - खलिहान आदि से काफी दूर जंगल कभी उस पेड़ को नापती थीं । दिनभर वे पेड़ पर 
के किनारे कुकुरमुत्ते , की छांह में रहते थे। इन चढ़ती - उतरती रहतीं , फिर धूप में बैठकर हिसाब 
कुकुरमुत्तों को वे “ मेंढक का छाता " कहते थे। करती और मूंछों पर ताव देतीं । मगर उनमें से 
बचपन में जबकि उनके दांत भी नहीं निकले किसी को भी मेंढक के बारे में कोई जानकारी 
होते तभी से वे लोग बाबा आदम के जमाने के नहीं थी । 
उस मेंढक के छाते को देखते आये थे। वह किस गांव के बूढ़े- बूढ़ियां , नानी - दादी आदि यह 
मेंढक का छाता था , इसे कोई नहीं जानता था , बतातीं कि आज भी वह मेंढक जिन्दा है और 
मगर सभी उसे “ मेंढक का छाता " ही कहते । वह अपने छाते की बात भूला नहीं है । जब 

रात में जिन शरारती लड़कों को नींद नहीं आसमान में बादल उमड़ते - घुमड़ते हैं , लोग 
आती, उन्हें अपनी माताओं से छाते का गाना वन - जंगल में आते - जाते नहीं , तब वह मेंढक 
सुनकर नींद आ जाती थी 

अपने छाते के नीचे बैठकर बादलों से बहस 
फूले गाल मोटा मेंढक मालदार 

करता है । जब निस्तब्ध रात में सभी सो जाते हैं , 
लाल छाता मटिहा मेंढक , झाड़ मेंढक , किसी के देखने का डर नहीं रहता , तब मेंढक 
फटा छाता , टूटा छाता । 

आकर अपने छाते के नीचे पैर फैलाकर बैठता है 
हरा रंग है जबरजंग , 

और सीना फुलाकर संगीत छेड़ता है - " देख , 
जरी का छाता सोना मेंढक , 

देख , देख , जरा - सा देख । " लेकिन जिस दिन भी 
पत्ता टोपी पोपला छाता , 

शरारती लड़के पानी में भीगते हुए उसे देखने 
छोटा सिर काना मेंढक । । 

गये , उनमें से किसी को भी वह मेंढक कभी 
- इत्ते सारे छाते ! 

नजर नहीं आया । और जब उस बार रात के 
मगर आज तक उन्होंने कभी मेंढक नहीं सन्नाटे में वे बड़ी आशा से उसकी तान सुनने के 
देखा था । वहां मैदान में , घास में हरे रंग के लिए कान लगाये बैठे थे, तब किसी भी गाने की 
पागल टिड्डे रह -रहकर भुड़क से उन्हें लांघ आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी । 
कर निकल जाया करते । वहां रंग - बिरंगी तितलियां मगर जब मेंढक था , तब कभी न कभी तो 
थी , जो काफी देर बैठकर फिर उड़ जातीं । वहां वह आयेगा ही , अगर आया नहीं तो जायेगा 
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कहां ? एक - न - एक दिन तो उसे आना ही है । इमली , एक आंख बंद एक आंख खुली । " 
जब वह पूछेगा, " मेरा छाता कहां है ? " तब वे गांव के जितने बूढे थे, जितने महा- महापंडित 
लोग कहेंगे , " यह तुम्हारे बाबा आदम के जमाने थे, सभी ने कहा, "किसी की बात से किसी का 
का नया छाता रहा - ले जाओ! हम लोगों ने इसे मेल नहीं है । तुम लोगों ने जो देखा है , उसे फिर 
न तोड़ा है , न फाड़ा है , न बिगाड़ा है, न गन्दा से कहो। " 
किया है , सिर्फ इसके नीचे बैठकर बातें की हैं । " लाल , कालू , चांदा , भोंदा सभी ने कहा , " 
मगर न मेंढक आता है , न उसका छाता हटता है , छाते के नीचे, जिन्दा मेंढक , चार हाथों और 
न उसकी छाया हिलती है 

लम्बी दुमवाला । ” यह 
और न बातें खत्म होती 

सुनकर सभी ने सिर 

हिलाकर कहा , " उं हूं उ 
इसी तरह दिन बीतते 

हूं , यह मेंढक नहीं हो 
रहे । साल बीतता रहा । 

सकता। लगता है मेंढक 
अचानक एक दिन सुबह 

का बच्चा है । नहीं तो फिर 
पूरे गांव में शोर मच गया , 

इसकी दुम क्यों है ? " 
मेंढक आ गया , मेंढक 

खैर कोई बात नहीं , 
आ गया , अपना छाता लेने 

मेंढक का बच्चा तो है - 
मेंढक आ गया । " 

बेटा न हो , पोता होगा या 
__ मगर वह कहां था ? 

भतीजा होगा या उसका 
उसे किसने देखा? जंगल 

कोई रिश्तेदार तो होगा ही । 
के किनारे छाते के नीचे 

सभी ने कहा, " चल , चल , 
लालू ने देखा है , कालू ने 

देखने चल । " सभी उधर 
देखा है , चांदा - भोंदा सभी 

ही भागे । 
ने देखा है । मेंढक वहां 

खेत - खलिहान के 
क्या कर रहा है ? वह 

पार , जंगल के किनारे , 
देखने में कैसा है ? 

मेंढक के छाते के नीचे 
लालू ने कहा , " 

कोई बैठकर धूप सेंक रहा 
ईंटों जैसा लाल रंग है - जैसे हल्दी में घुली चूने था । उसका रंग काई लगे पेड़ के तने जैसा था , 
की डली , एक आंख बंद एक खुली । " उसकी दुम घास पर पड़ी हुई थी , वह एक आंख 

कालू ने कहा, " राख जैसा उसका फीका मूंदें एक आंख खोले देख रहा था । यह देखकर 
रंग , एक आंख खुली एक आंख बंद । " वे चिल्लाकर बोले , " तुम कौन हो भाई ? 

चांदा बोला, “ चटख हरा - जैसे नई कोमल कस्त्वम् ? हू आर यू ? यह सुनकर न उसने बाई 
घास , एक आंख खुली , बंद एक आंख । " ओर देखा न दाई ओर , सिर्फ एक बार अपना रंग 

भोंदा बोला , " भूसे जैसा रंग जैसे पुरानी हो बदलकर उसने खुली आंख मूंदी और मुंदी आंख 
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खोली और झट से एक हाथ लम्बी जीभ निकालकर खीझकर कहा , " बड़ी आफत है। महाशय जी . 
उसे तरन्त समेट लिया। 

मेरी दुम पकड़कर इतना क्यों खींच रहे हैं ? 
गांव के सबसे सम्भ्रान्त बूढ़े ने कहा, " प्रधान उखड़ जायेगी न । " सरदार ने पूछा, " तब तुम 
भाई , यह तो कोई जवाब ही नहीं देता । बहरा है छाते पर चढ़कर उसे रौंद क्यों रहे हो ? " वह 
क्या ? " 

जानवर तब अपनी गोल आंखों से कुछ देर 
प्रधान बोला, " हो भी सकता है । " आसमान को ताकने के बाद बोला , " क्या 

बूढे सरदार ने साहस करके कहा, " चलो कहा ? आप कहना क्या चाहते हैं ? " 
भाई, जरा आगे चलें । उसके पास जाकर जोर से सरदार ने कहा, " हम तो मेंढक के छाते 
पूछे। " प्रधान बोला , " तुमने ठीक कहा। " शालीन की बात कर रहे हैं । " 
बूढ़े ने कहा , " तुम लोग जाओ! मैं भाला लेकर जैसे ही उसके कानों में यह बात पड़ी वह 
इस झाड़ी में छिपकर बैठता हूं । अगर वह खिक् खिक् कर हंसता हुआ लोट - पोट होने 
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो यह भाला लगा । उसके बदन पर नीला , पीला, हरा , इन्द्रधनुषी 
उसे भोंक दूंगा । " 

जैसे विभिन्न रंग अपनी छटा दिखाने लगे । सभी 
बूढ़ा सरदार छाते पर चढ़ गया और उसके घबड़ाकर भागे - भागे आये, “ क्या हुआ, क्या 
कान के पास अचानक बड़ी जोर से चिल्लाकर हुआ ? " किसी ने कहा, “ इसे पानी पिलाओ। " 
पूछा , " कौन हैं ? " अपनी हरकत से वह खुद ही किसी ने कहा, " इसे पंखा झलो। " काफी देर 
छाते से गिरने वाला था । लेकिन उसने अपनेआप बाद उस जानवर ने शान्त होकर , ठीक से बैठते 
को संभाल लिया। उधर उसकी आवाज से चौंककर हुए कहा, “मेंढक का छाता क्या होता है ? यह 
वह जानवर थोड़ी देर स्तब्ध रहा । फिर दोनों क्या मेंढक का छाता है ? तुम लोगों की कैसी 
आंखें खोलकर बोला, " ओफ , इतना चीखते क्यों अक्ल है ? न यह छाता है, न किसी मेंढक से 
हैं महाशय जी , मैं क्या बहरा हूँ ? " यह सुनकर इसका कोई संबंध है । बेवकूफ ही इसे मेंढक का 
सरदार ने अपनी आवाज धीमे करके कहा , " तुम छाता कहते हैं । " 
क्या मेंढक के कुछ लगते हो ? " उस जानवर ने यह सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बना । 
कहा, " ना ना ना ना , कोई नहीं, कोई नहीं। " सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे । आखिरकार 
इसके बाद वह अपनी दोनों आंखें मूंदकर बड़ी छोकरे जैसे किसी ने पूछा, “ महाशय , आप कौन 
जोर से हिलने लगा। 

यह देखकर बूढ़े सरदार ने चिल्लाकर पूछा , दुमवाले उस जानवर ने कहा, " मैं बहुरूपी 
" मगर तुम तो इस छाते को लेने आये हो । " तभी हूं । गिरगिट का चचेरा भाई , गोसाप की जाति का 
सब एक साथ चिल्लाने लगे, “ उतर जाओ, उतर हूं । यह चीज अब मेरी है । मैं इसे घर ले 
जाओ, वहां से झटपट उतरकर चले आओ। " जाऊंगा। " 
प्रधान सरदार लपककर उसकी दुम पकड़कर इतना कहकर वह मेंढक के छाते को बगल 
खींचने लगा। और शालीन बूढ़े ने झाड़ी में में दबाकर , बड़ी गम्भीरता से चलता बना। सभी 
बैठे - बैठे अपना भाला तान लिया। दुमवाला जानवर मुंह बाये देखते रह गये। . 
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दोस्तो, पिछली बार हमने तुम्हें ईरान के एक छोटी बच्ची ईरानी नये साल के दिन एक 
मशहूर निर्देशक माजिद मजीदी की खूबसूरत सोनमछली ( गोल्डफिश ) खरीदने बाज़ार जाती 
फिल्म आसमान के बच्चे के बारे में बताया है और उसके पैसे गायब हो जाते हैं । इसके 
था । इस बार हम एक और ईरानी फिल्म से बाद पैसे वापस पाने और मछली खरीदने की 
तुम्हारा परिचय करा रहे हैं जिसका नाम है कोशिश में दो - तीन घण्टों के दौरान बच्ची को 
सफ़ेद गुब्बारा । फारसी भाषा में बनी इस कई दिलचस्प अनुभव होते हैं और तरह - तरह 
फ़िल्म का मूल नाम है बडकोनाके सफ़िद । के लोगों से उसकी मुलाकात होती है । बस 
इसे बनाया है जफ़र पनाही ने और इसकी इतनी सी कहानी को निर्देशक ने इस तरह से 
कहानी लिखी है अब्बास किरोस्तामी ने । ये दिखाया है कि जिन्दगी और ईरानी समाज के 
दोनों ही ईरान के विश्वप्रसिद्ध निर्देशक हैं । बारे में बहुत मज़ेदार तरीके से बहुत कुछ जानने 
फिल्म की कहानी बिल्कल सीधी - सादी है - का मौका मिलता है । 
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फिल्म की कहानी - The 
ईरान में नये साल ( नवरूज़ ) से ठीक White 
पहले का दिन है और सात साल की बच्ची - 

Film by 

Balloon Jafar Panahi 
रजिये अपनी माँ से जिद कर रही है कि वह 
त्योहार के लिए एक रंगबिरंगी सोनमछली खरीदे। 
ईरान में नवरूज का त्योहार बसन्त के पहले 
दिन पड़ता है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया । 
जाता है । त्योहार का मौसम दो सप्ताह तक 
चलता है और लोग एक - दूसरे को उपहार देते - 
हैं । माना जाता है कि इसी दिन प्रकृति का फिर - 
से जन्म होता है । और इस पुनर्जन्म का उत्सव - 
यहाँ हर साल मनाया जाता है । जैसे बड़े दिन 
( क्रिस्मस ) के त्योहार में सान्ता क्लाज़ होता है 
वैसे ही ईरान में नवरूज़ के दिन हाजी फिरूज 

फ़िल्म का पोस्टर 
नाम का एक पात्र आता है । कुछ लोग रंगबिरंगी में नवरूज शुरू होने वाला है । हाजी फिरूज 
पोशाक पहनकर और चेहरे पर काला रंग बने लोग बाजारों में घूमते दिखायी दे रहे हैं । 
पोतकर बाजारों में घूमते हैं और तम्बूरा नाम के रजिये अपनी मां के पीछे -पीछे चल रही है 
बाजे पर धूमधड़ाके वाली धुनें बजाते हुए और एक गोलमटोल सोनमछली लेने की जिद 
सड़क पर मस्ती के साथ नाचते हैं । पर अडी हुई है । उसकी माँ को घर लौटने की 

ईरानी लोग इस दिन पारम्परिक तरीके से जल्दी है क्योंकि उसे बड़े दिन की तैयारी 
अपने घर को सजाते हैं जिसमें हफ्त सिन करनी है । इसी दृश्य में हमें पता चलता है कि 
यानी सौभाग्य वरदायी मेज पर ऐसे सात तरह उसका घर बाजार के पास ही एक कम्पाउण्ड 
के पकवान सजाये जाते हैं जिनका पहला में है । रजिये का एक बड़ा भाई है , अली, 
अक्षर एस ( फारसी भाषा के सिन अक्षर ) जिसकी उम्र दस या ग्यारह साल है और उनके 
से शुरू होता है । मेज़ की सजावट का यह पिता किसी बात से हमेशा असन्तुष्ट रहते हैं । 
रिवाज काँच के बर्तन में तैरती सोनमछली पिता को कभी फिल्म में दिखाया नहीं गया है 
( गोल्डफिश ) के बगैर पूरा नहीं माना जाता , केवल उनकी आवाज सुनायी देती है । रजिये 
जिसे जीवन का प्रतीक माना जाता है । इसलिए की माँ को बाजार से सोनमछली खरीदने में 
रजिये चाहती है कि उसकी हफ्त सिन मेज पर कोई तक नजर नहीं आता क्योंकि खुद उनके 
एक शानदार सोनमछली ज़रूर रखी हो । घर के छोटे से तालाब में कई सोनमछलियाँ 
___ सफेद गुब्बारा फिल्म के शुरू में ही हमें पहले से हैं । लेकिन रजिये लगातार रोती - झींकती 
पता चलता है कि दो घण्टे से भी कम समय रहती है कि उसे अपने तालाबवाली सोनमछलियाँ 
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अपने घर के आँगन में माँ की बातें सुनते हुए रज़िये 


पसन्द नहीं क्योंकि वे बिल्कुल मरियल सी हैं । चाहिए । लेकिन अब रजिये अपने को रोक 
उसे एक बड़ी और गोल - मटोल सोनमछली नहीं पाती । सपेरे रजिये को अपने खेल में 
चाहिये । 

उलझा लेते हैं और उससे 500 का नोट खेल - खेल 
_ माँ को राजी करने के लिए रजिये अपने में झटक लेते हैं । यह बहुत दिलचस्प दृश्य है 
भाई अली की मदद माँगती है और उसे खुश जो यह दिखाता है कि यदि घर से बाहर की 
करने के लिए अपना गुब्बारा भी दे देती है । दुनिया को बच्चे की निगाह से देखा जाये तो 
अली अपनी बहन से कहता है कि वह पागल कितनी विचित्र और डरावनी लगती है । रजिये 
है , 100 तोमान में तो वह दो फिल्में देख इस धोखेबाजी पर रोती भी है लेकिन अपने पैसे 
सकता है । लेकिन आखिरकार अली अपनी वापस लेने के लिए अड़ी रहती है । आखिरकार 
बहन की मदद करता है और काफी कोशिशों सपेरों को उसका नोट वापस करना पड़ता है । 
के बाद उसकी माँ घर में बचा 500 तोमान का इस दृश्य में बड़े सहज ढंग से छोटी बच्ची की 
आखिरी नोट ( लगभग 50 रुपये के बराबर ) दृढ़ता और आजाद सोच को दिखाया गया है 
रजिये को देकर कहती है कि बाजार से 100 और साथ ही सपेरों की यह उधेड़बुन भी 
तोमान की सोनमछली खरीद ले और बाकी दिखती है कि वे धोखा दें या बच्ची की बात 
बचे पैसे ध्यान से वापस लेती आये । रजिये मान लें । 
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चालाक सपेरे 
अपना नोट वापस लेकर रजिये मछली की जहाँ रजिये रुकी थी । आखिर उन्हें वह नोट 
दुकान पर पहुँचती है और वहाँ काँच के दिख जाता है , लेकिन वह एक बन्द हो चुकी 
मर्तबानों में सजी तरह - तरह की सोनमछलियों दुकान के सामने सूखी नाली पर लगी जाली के 
में से अपनी पसन्द की मछली चुन लेती है । अन्दर चला गया है । 
लेकिन तभी एक और हादसा हो जाता है : भली महिला रजिये को सान्त्वना देने के 
उसे पता चलता है कि नोट रास्ते में कहीं गिर लिए कहती है , “ मैं तुम्हारी माँ से कह 
गया है। वह उसे ढूँढने के लिए इधर - उधर कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी । " लेकिन 
भागती है । कोई उसे डाँटता है तो कोई उसकी रजिये इससे इन्कार कर देती है । भले ही 
माँ को कोसता है कि एक बच्ची को नोट क्य , उसकी उम्र बस सात साल है लेकिन वह गलत 
दे दिया ! एक भली बुजुर्ग महिला रुआंसी बच्ची बात के लिए तैयार नहीं है । वह कहती है कि 
की मदद करती है और उसके साथ - साथ नोट गलती तो मेरी ही है। मुझे नोट ढूँढना ही होगा । 

के लिए उन - उन जगहों पर जाती है महिला बगल के दुकानदार से बच्ची की मदद 
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एक भली महिला रज़िये के साथ उसका खोया नोट ढूँढने चल पड़ती है 


करने के लिए कहती है लेकिन महिला के मिल जायेगा। हो सकता कि किसी बड़े आदमी 
चले जाने के बाद दुकानदार ग्राहकों के साथ को यह बात समझ आ जाती लेकिन दोनों 
इतना व्यस्त हो जाता है कि रजिये के बार - बार बच्चों के लिए तो ये भयंकर बात थी । उन्हें तो 
कहने पर भी बाहर नहीं आता । 

किसी न किसी तरह अपना नोट चाहिए था । 
इतने में रजिये का भाई अली उसे ढूँढता उसे लिये बिना वे अपने घर भला कैसे जा 
हुआ आ जाता है । अली भी नाली से पैसे सकते थे? 
निकालने की कोशिश करता है लेकिन कोई अली उस दुकानदार का घर ढूँढने चला 
फायदा नहीं होता । दुकानदार बख्तियारी उससे जाता है जिसकी नाली के अन्दर उनका नोट 
कहता है कि अब वह नवरूज का त्योहार फँसा हुआ है । इस बीच रजिये भागी हुई फिर 
खत्म होने तक इन्तजार करे। फिर बगल वाला से मछली की दुकान पर जाती है और दुकानदार 
दुकानदार आयेगा और तब उन्हें अपना नोट को अपनी मनपसन्द मछली दिखाती है । वह 
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सुनहले पंखों वाली बड़ी खूबसूरत - सी सफेद देते हुए कहता है कि इसे ले जाओ और पैसे 
मछली है । दुकानदार कहता है कि इसकी बाद में आकर दे देना । लेकिन रजिये तैयार नहीं 
कीमत 200 तोमान है । रजिये उदास हो जाती होती । वह दुकानदार से बोलकर जाती है कि मैं 
है क्योंकि उसे तो सिर्फ 100 तोमान ही खर्च पैसे लेकर आउँगी , तब तक किसी को इसे देना 
करने की इजाजत है। उसे उदास देखकर दुकानदार नहीं । 
कहता है कि चलो तुम इसे 100 तोमान में ही रजिये दुकान के सामने बैठकर अली का 
ले लो । रजिये बताती है कि उसके पैसे अभी इन्तजार कर रही है तभी एक नौजवान फौजी 
तक नहीं मिले नहीं हैं , वह तो बस ये देखने जो छुट्टियों में घर जा रहा है , उसे अकेली 
आयी थी कि वह वाली मछली कहीं बिक तो देखकर उसके पास बैठ जाता है और उससे 
नहीं गयी । दुकानदार उसे मछली का मर्तबान बातें करने लगता है । ये भी रजिये के लिए एक 
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गुब्बारे बेचने वाले अफगानी लड़के के पास अन्त में एक सफेद गुब्बारा बिना बिके 
बचा रह गया और नवरूज़ के दिन भी वह अकेला ही रह गया 
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डरावनी घटना है क्योंकि उसे सिखाया गया है आखिरकार रजिये की मुश्किल का अन्त हो 
कि अनजान लोगों के साथ बात नहीं करनी जाता है । अली और रजिये खुश होकर सोनमछली 
चाहिए। लेकिन फौजी की खुशमिज़ाजी धीरे - धीरे खरीदने के लिए दौड़ जाते हैं । 
रजिये का डर दूर कर देती है । वह उससे फिल्म के अन्तिम दृश्य में अफगानी लड़का 
अपनी छोटी बहनों के बारे में बातें करता है जो अकेले खड़ा दिखता है। उसके डण्डे में एक 
रजिये की ही उम्र की हैं । रजिये उसे डाँटती है गुब्बारा बिना बिके बचा रह गया है । एक 
कि अगर वह अपनी बहनों से सचमुच इतना सफेद गुब्बारा । 
प्यार करता है तो छुट्टी में यहाँ - वहाँ घूमने के सफ़ेद गुब्बारा फ़िल्म की सबसे बड़ी 
बजाय सीधा उनके पास क्यों नहीं जाता । इतने खूबी यह है कि इसमें दुनिया को बच्चों की 
में अली आ जाता है और फौजी अपनी राह नज़र से पेश किया गया है । कैमरे में दिखने 
चल देता है । 

वाले दृश्य उसी तरह से दिखाये गये हैं जैसे वे 
दोनों भाई - बहन कई तरह से नोट को बच्चों को दिखते हैं । यहाँ तक कि कैमरा भी 
जाली में से निकालने की कोशिश करते हैं उसी ऊँचाई से अपना काम करता है जिस 
लेकिन सब तरीके नाकाम रहते हैं । तभी उन्हें ऊँचाई पर बच्चों की आँखें होती हैं । कहने को 
गुब्बारे बेचने वाला एक अफगानी लड़का दिखता यह बच्चों की छोटी - सी दुनिया के बारे में है , 
है जो उम्र में उनसे बस थोड़ा ही बड़ा है । लेकिन ध्यान से सोचें तो ये दुनिया सच में 
उसके पास एक लम्बा डण्डा था जिसमें गुब्बारे इतनी भी छोटी नहीं है । इसमें तमाम आशंकायें 
बँधे थे। थोड़ी देर आपस में झगड़ने के बाद और डर , पैसे के नुक्सान और सजा को लेकर 
लड़के से उनकी दोस्ती हो जाती है और वे उस मन में छाई घबराहट , इसके कारण घर में होने 
डण्डे की मदद से नोट निकालने की कोशिश वाली परेशानी की चिन्ताएँ भी समायी हुई हैं । 
में जुट जाते हैं । लेकिन नोट बार - बार जाली से इसके साथ ही नये - नये लोगों से मुलाकातें , 
टकराकर वापस सूखी नाली में गिर जाता था । अच्छे - बुरे अनुभव , दोस्तियाँ बनना और बिछड़ना 
फिर उन्हें सूझता है कि अगर बाँस के सिरे पर भी है । बिना कोई उपदेश दिये यह प्यारी - सी 
थोड़ा च्युइंग गम चिपका दिया जाये तो नोट फ़िल्म सच्चाई , दृढ़ता और सही बात के लिए 
उसमें चिपककर ऊपर आ जायेगा । अली च्युइंग लड़ने जैसे अच्छे मूल्यों को भी उभारती है । ये 
गम की तलाश में निकलता है और एक अन्धे ऐसी चीजें हैं जिनसे हर बच्चा अपने को 
खोमचे वाले के यहाँ च्युइंग गम देखकर उसके जोड़कर देख सकता है । ये हमें अपनी ही 
मन में थोड़ी देर के लिए उसे चूराने का खयाल दुनिया लगती है , चाहे ये घटनाएँ किसी दूर देश 
आता है लेकिन फिर वह ऐसा नहीं करता और की सड़कों पर हो रही हों या फिर हमारे और 
लौट आता है । इस बीच अफगानी लड़का कहीं तुम्हारे पड़ोस में । 
से च्युइंग गम खरीदकर ले आया है । उसे डण्डे 

सत्यप्रकाश 
में चिपकाकर नोट निकाल लिया जाता है और 


- जुलाई-सितम्बर 201450 
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